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इस पुस्तक की नींव लगभग पनद्रह वर्ष पूर्व रखी गई थी । बात सन्‌ ५१-५२ 

की है। उसी वर्ष प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी एम. ए. (उत्तरार्ध) के पाठ्य-क्रम में 

विशेष अ्रध्ययन के विषय में पाठालोचन को भी स्वीकार किया गया था । यह वह समय 

था जबकि हिन्दी-जगत्‌ में लोग 'पाठालोचन' शब्द से भी परिचित न थे । विषय की 

नवीनता, उपयोगिता एवं उसकी वैज्ञानिकता ने मुझे झ्राकृष्ट किया । विषय को पढ़ाने 


वाले इस क्षेत्र के एक मात्र विद्वान तुलसी विशेषज्ञ, गुरुवर डा० माता प्रसाद गुप्त थे । 


उन्होंने भी मुझे इस विषय को लेने का परामश् दिया, और इस प्रकार इस विषय के 


प्रथम विद्याथियों में से एक होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । उसी समय इस विषय 


के प्रति मैंने हिंदी प्रेमियों में झज्ञान एवं विद्वानों में उपेक्षा देखी; तथा विषय को 


समभा सकने वाली उपयुक्त पुस्तक के श्रभाव की ओर भी मेरा ध्याव गया। सन्‌ 
१९५२ में 'जायसी-प्रन्थावली' के प्रकाशन ने विद्वानों का ध्याव इस विषय की ओर 


आराकृष्ट किया, फिर भी उसके स्वरूप और महत्त्व को समझा नहीं जा सका। इसके 
कई कारण थे --पाठालोचन-सम्बन्धी पुस्तक का अभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव 


: प्रचलित पाठ एवं मान्यताओं के प्रति मोह, भदि । यही कारण है कि आज भी अनेक 


विश्वविद्यालयों के पाठय-क्रमों में प्रचलित एवं भ्रष्ट पाठ: प्रस्तुत करने वाले ग्रन्थ 
स्वीकृत हैं। उसी समय पाठालोचन पर एक ग्रन्थ लिखने की मैंने योजना बनाई थी। 


. एम. ए. करने के बाद ग्रथ की विस्तृत रूपरेखा भी तेयार की गई, तथा डा० गुप्त ह 
के परामश से उसे भ्रन्तिम रूप भी दिया गया पर समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि 


इस कार्य को मैं उठा न सका । 


हा १६६१-६२ में मेरे अनुज श्री विमलेश कांति ने एम. ए. (उत्तराघ) में पाठा- 
लोचन को ही अपना विशेष-अ्रध्ययन का विषय चुना । डॉ. गुप्त ,के सम्पक्क के अति- 
5. रिक्त इस विषय का अध्ययन उन्होंने नंददास-ग्र थावली और कवित्त-रत्वाकर के यशस्वी 
छ . सम्पादक पं. उमाशंकर शुक्ल के निर्देशन में किया है । पं. शुक्ल गत अनेक वर्षों से... 
 - सूरसागर की पांठ-समस्या के समाधान में व्यस्त हैं । इसी बीच इस विषय की हिंदी में... 
.. प्रथम पुस्तक श्री कन्हैया सिंह द्वारा प्रकाशित की गईं । इससे न केवल विद्याथियों का... 
. ही बड़ा उपकार हुआ, बल्कि विद्वानों को पाठालोचन से परिचित कराने का यह प्रथम 
.... ठोस कदम था । इसके लिए वे हादिक बधाई के पात्र हैं। उनकी इस पुस्तक . ने हिंदी 7 
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में इस विषय की पुस्तक के अभाव की कमी की पूरा करने का प्रयास तो किया हैं 
फिर भी इस पर अभी और अधिक गंभीर विवेचन की आवश्यकता हू । 

इस पुस्तक की रचना में हमें भ्रंग्रेजी तथा हिन्दी की अनेक पुस्तकों एवं पत्रि- 
काझ्नों से सहायता मिली है। इन सभी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का हमने सुक्त रूप से 
उपयोग किया है और इस स्थल पर ह्‌ उनके विद्वान लेखकों एवं प्रकाशकों के प्रति 
अपनी हार्दिक कतजता व्यक्त करते हैं। ऐसे विद्वानों में सर्व॑ श्री पोस्टगेट, हॉल, 
सुक्थंकर, इजर्टन, डॉ. कत्रे , डॉ. गुप्त तथा डॉ. पारसनाथ तिवारी प्रमुख हैं। डॉ. माता 
प्रसाद गुप्त और डा. पारसनाथ तिवारी का मैं विशेष रूप से आ्राभारी हूं जिन्होंने स्वयं 
_ सम्पादित ्र॒ थों की प्रतियों के वंशव॒क्षों को उद्ध,त करने की मुझे अनुमति दी है। 

प्रस्तुत पुस्तक की पांडुलिपि सन्‌ १६६३ में तैयार होकर प्रकाशन के लिए दे 
दी गई थी कितु विधिवत मुद्रण कार्य १६६६ में ही प्रारम्भ हो सका है। मुद्रक की 
ग्रसावधानी अ्रज्ञानता और विपय-प्रनभिज्ञता के कारण मुद्रण सम्बन्धी अनेक त्रूटियां 
इसमें रह गई हैं । पाठालोचन सम्बन्धी पुस्तक में यद्यपि इस प्रकार की त्र्‌टियाँ अक्षम्य 
«हैं तथापि सुविज्ञ पाठक एवं विद्वज्जन इन त्रूदियों की उपेक्षा करते हुए लेखक की 


| 


सीमाओं को ध्यान में रखकर इसे स्वीकार करेंगे । 
१-१२-१६६६ ह मिथिलेश कान्ति 
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: १६ 
... "पाठालोचन का स्वरप और विस्तार 
विषय प्रवेश क्‍ | द 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर कवि के मूल पाठ का अनुसस्यात 
सामान्यतः पाठालोचन कहा जाता है | कोई भी. व्यक्ति जब किसी भी रचयिता की 
रचना को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है तो उसका उद्द ए्य रचथिता की मूल रचना 
को अ्रधिक से अधिक सुन्दर तय रचयिता द्वारा अभीष्ट और प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत 
करना होता है । ईसे उद्दे इय की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है कि जब किसी कवि 
की एक ही रुचता के विभिन्‍न प्रतियों में विभिन्‍न पाठ आत्त हो रहे 
हैं तो वह ईने विभिन्‍न प्राप्त पाठों में से उस पाठ को चुने जो कविक्ृत हो 
इस मूल पाठ के अनुसंधान के लिए उसको. विभिन्‍न. प्रनुभवी विद्वानों 
द्वारा विभिन्‍न सिद्धांतों से सहायता लेनी पड़ती है। ईन ऐले पाठ. श्रनुसंन्धान 
संबन्धी सिद्धान्तों का अथवा मूल पाठ अतुसंधान संबन्धी प्रक्रिया का जिस शास्त्र में 
विवेचन होता है वह पाठालोचन कहलाता है! 


हा पाठालोचन वर्तेमान तथा प्राचीत दोनों अरकीर की रचनाओं का होता है। हि 
. बाठालोचक वर्तमान लेखकों की रचनाओं में से साधारण भ्रशुद्धियाँ दूर करते है।यह | 
काये भी पाठालोचन के अ्रन्तगंत आता है । यदि ये अ्रशुद्धियाँ ऐसी हुई कि उनका जी 
सुधार मूल में नहीं किया जा सकता, तो पाठालोचक उनको पाद-टिप्पिणियों में शुद्ध 
करता हैं। प्राचीन ताखपत्र शिलालेख, लोह स्तम्ध आदि पर खुदी प्रशस्तियाँ आदि 
कृति के आधषातों से खंर्डित तय _चल हो जाती हैं। इनके पाठ को सुधार कर उन्हें 


पूर्ण करना भी पाठालोचक का काम हैं। यह उस कार्य पाठालोचन कहलाता है। 











_.. अस्तुत पुस्तक में पाठालोचन का प्रयोग हम इतने व्यापक अर्थ में नहीं कर रहें 

है. हैं। दिलालिखों, ता म्रपत्र आदि के पाठों की समस्या साधारणतः फाठालोचन के भ्रन्तन- 

._ गत ही यद्यपि आती है कितु यहाँ इसका प्रयोग हम एक संकुचित प्॒र्थ में करेंगे । इसी 
/ प्रकार से वर्तमान ग्रन्थों का पाठालोचन भी इस शास्त्र के अन्तर्गत नहीं भाता; फिर. 







जा जी वतमा रचथिताओं के उत्यों के विभिन्‍त संस्करणों की सापेक्षिक महत्त्व निर्दिचत पा 
हा करता इसी शास्त्र के अन्तर्गत आएगा । उदाहरण क्के लिए. 'घ्रसाद' के आँसू तथा. ० हा | 


82.७ पु 
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क्रैर विस्तार 
उपय वक्‍त उदीहरए हैँकिजो भी रचना प्रतिलिपि के रूप में 
ज हमें प्राप्त होगी उसमें अ्रवध्यमेंव अशुद्धियाँ आ जाएँगी और यहें प्रति 
< (जितनी दूर होगी उतनी ही उसमें अधिक भ्रशुर्धियाँ भी होंगी । इस प्रकार 
प्रतिर्लि ८ पूर्णतया भ्पने मूल हूप में कभी नहीं होगी । पाठालो- 
पर क्षेत्र इन्हीं हस्तलिखित प्रतियों में. हैं। उसकी कार्य इन प्रतियों के |] 
स्वॉपिता के मूल पीट को प्रस्तुत करता है | मूल पाठ को प्र वह पाठ हैं 
जो रवयिता को अभीष्ट थीं मा द 
पाठालीचक अने वर्षों के परिश्रम तो अतेक भर 
बदचात्‌ कुछ तिर्दिचर्त सिद्धान्तों पर पहुँचे हैं जिन 
॥ यह सिद्धान्त किसी एक भर की पाठ- 


[से यह स्पष्ट 


त्थोंः के पाठालीचन के 
ठ (न्र्धारिण ले 


ए्‌ 
सामान्य सिद्धान्त हैं, (ज 

 विभिन न्‍्थों के परठालीचंन 
में होता है। ले हम पाठा 


के आधार पर प्राप्त 
लोॉचन 






0. 60 7”? व्‌&व96१ 9४ ५06. हे 
३890]9 ४० ४४ 50000 (तकरार ला 
ण्फि $00600860 0५ ०... 7 
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श्र क्‍ .. बांठालोचन 
खव्वत तथा कौशलपूर्ण दिए गए ज्ौड्धिक निर्णय के लिए होता हैं क्‍ 

द यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठालोचन के सिंडान्त क्रिसी विशेष ग्रन्थ के 
आधार पर अथवा किसी विशेष प्रसव के लिए लाग्‌ हों ऐसा नहीं हैं । यह तो समस्त 
भ्रध्ययन के पश्चात्‌ प्राप्त सामान्य सिद्धान्त हैं । लिए द 
.... आरतवप में तो प्राचीन ग्रन्थों का पाठालोचन काये बहुत देर में प्रारम्भ हुमा 
है और बहुत बाद में लोगों ने इसको महंत्व को पहचाना, कितु विदेशी विद्वानों ने 
पाठालोचन को बहुत पहले ही पर्याप्त महत्व दिया थीं, ग्रौर पाठालोचन को आलोचना 
द में निम्नतर आलोचना माना | निम्नतर भा क्योंकि ग्रन्थों के पाठ-संपादन के उपरांत ही उनका 
झाहित्यालोचन प्रारम्भ होता है | पाठलोचन को उन्होंने साहित्यालोचन का आधार 
मानते हुए कहा था कि सबसे पहले यह प्रावश्यक हैं कि मूल पाठ में जो विकृतियाँ हो 
गई हैं उनको दूर किया जाए (९ अत्तम्ततरा शब्द हीनता का. योतक नहीं है।. 


जाम.की अप्च्या नल ह 
अँग्र जी में इस विषय के लिए ॥ठाणएशे लाॉपिगेंगश हब्द का व्यवहार 
होता है $ हिन्दी में पाठालोचन शब्द का प्रवेश प्रंग़रो जी द्वारा ही हुआ है ॥ सामान्यतः 
इसका अनुवाद करके ही रखा जाना चाहिए] यह अनुवाद कई प्रकार से किया 
गया है । श्री शूलराज जैन ने उक्त विषय से संबंधित एक पुस्तिका लिखी है जिसका 
शीर्षक सम्पादन-झास्त्र दिया गयों है। इस नाम को स्वीकार करने में कई 
. कटिनाईयाँ हैं। सर्वप्रणुख कठिनाई यह है कि संम्पादन शब्द दैनिक, साप्ताहिक, 
मासिक पत्र पत्रिकाशों के सम्पादन के लिए हूढ़ हो चुका है भोर इसलिए भय है 
कि सम्पादन-झास्त्र अंग्र जी के जर्नलिज्म इठएा787) शब्द का पर्याय ने सम 
का लिया जाए। ईंस प्रकार सम्पादन शब्द ही आमक-है अतः पाठालोचन के लिए 
की पक, सस्पादन-शास्त्र, संम्पादन-विज्ञान, सम्पादन-कला भ्रादि सभी नाम अनुपयुक्त हैं। 
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यह शब्द विषय की ओर सीधा सीधा संकेत करता है। किन्तु इसे नाम की सबस 
बडी त्रटि यह है कि पाठ के साथ ही विज्ञान की संयोग ठीक नहीं है क्योंकि यह 
विषय अभी तक विज्ञान की स्थिति. को प्राप्त नहीं कर सेंक है। इतना ही नहीं 
अ्ंग्र जी के प्रसिद्ध पाठालोचक हाल तो इसको विज्ञान मानने से स्पष्ट इन्कार करते 
हैं । डा० माता प्रसाद गुप्त ते दूसरा नाम पाठानुसच्धात इस शास्त्र के लिए अ्रस्तुत 
किया हैं। यह नाम भी पूर्णतया देवचुएल क्रिटिसिज्म की सीमा को स्पष्ट नहीं करत 
है पाठालोचत का कीय केवल मूलपाठ को झ्रमुसन्धान करता ही नहीं है, वरन्‌ 
अनुसन्धान किए गए मूल पाठ की आलोचर्ना भी इसके क्षेत्र में आती हैं । कीत सी 
पाठ किसलिए स्वीकार किया गया £ पाठ में विभिन्‍न विक्तियाँ किस प्रकार आई 
मूलपाठ कैसे इतना परिवर्तित हो गया ? आदि सभी प्रहनों की व्याख्या और उनका 
समाधान पाठालोचन कैंते के अन्‍्तंगंत ही आता हैं। मे पाठानुसस्वान शब्द के: 
की पूर्णतया परिधि बताने में असमथ होने के कारण त्याजय है क्‍ 
इस शास्त्र के लिए डा० गुप्त ने पाठालोचन' नाम भी प्रस्तुत किया है। यह 
नाम अंग्र जी शब्द गुलतणक 0700 80, की अ्रक्षरशः अनुवाद है ! यह नाम विषय 
के अनुसार तथा सभी श्रका से उपयुक्त है। सीमा काका भी इस नाम से हो 
जाता है कि मूलपाठ अंनुसंधात के बाद खोजे हुंए पाठ की आ्रालोचना भी आवद्यक 
हैं । विषय की सुस्पष्टता के दृष्टिकोण से इसी नाम को स्वीकार किया जाता चाहिए, 
बद्यपि यह ताप श्राज विशेष प्रचलित नहीं है. 
विज्ञान अथवा शास्त्र द द विलय 
. पाठालोचन-शास्त्रे है अथवा विज्ञान यह रत ग्धिक विवादस्पद तो नहीं 
है किन्तु फिर भी विद्वानों की ऋुकाव इसे विज्ञान की कोर्टि में रखते की ओर 
झ्धिक है | इण प्रदत का उत्तर देने के लिए हमें विज्ञान तथा शास्त्र के अन्तर की. ' 
देखना होगा । 
विज्ञान विशिष्ट ज्ञात है जिसमें विकल्प तथा वि्र तिपत्ति के लिये स्थान, 


नहीं है. । विशान के तत्व स्वेत्र व्यापक होते हैं | पाती के विश्लेषण से सदैव ही हर बी 


सभी जगह झावसीजन तथा हाइड्रोजन की उत्पति होती है । इसी प्रकार भौतिक 
विज्ञान गणित, ज्योतिष आदि सभी के नियम दयाइवत, सर्वे व्यापी तथा देशकाल की 


.. सीमा से परे रहते हैं 





2 क कला का शान विकल्पात्मक तथा सीमित होता है | देशकाल की परिस्थितियों 
. से बह बेचा रहता है । भारतीय संगीत एक विदेशी को उतना रुविकर नहीं लगता 


.. जितना कि झपने देशवासी की । हमारे देश के सौन्दयें के प्रतिमानों से दूसरे देश. गा 5 
. के सौन्दयेभान श्षन्त हैं यही कला की विऋलपात्मकता है । कला का जो अंद मनुष्य हि 
मात्र पर प्रभाव डालता हैं वह विज्ञान का अ्रश है । कला की स्वकीय नहीं । कला के पट 


तियमों तथा सिद्धान्तों की विवेचना को शास्त्र कहते हैं 
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इन्हीं विशिष्ट पद्धतियों 





श्र .. पाठालौच्न 


विज्ञान का उद्दृश्य शुद्ध ज्ञान है, कला का व्यवहार ज्ञान, उपयोगिता तथा 
मनोरंजन । पृथ्वी घमती है, पृर्य का तापमान क्‍या है, ध्ादि प्रश्नों का समाधान 
हमारी ज्ञान पिपासा को ही अ्रधिक शान्त करता है। उसकी उपयोगिता बहुत कम 
रहती है। द द 


इस कप्तौटी पर कसने से पाठालोचन को विज्ञान की कोटि में नहीं रक्‍्खा 
जा सकता | देश काल के साथ-साथ इसकी समस्याझ्रों तथा उनके समाधान के 
सिद्धात्तों में अन्तर श्राता है। यह सत्य है कि इसंके कुछ सिद्धान्त स्वव्यापी हैं कुछ _ 
देश काल की सीमा से युक्त भी हैं, क्रिन्तू इनका अंश गौण है। पाठालोचक 


3गरुंद्ध/र करते समय तिस्संग रहता है। वह निरंकुश होकर मनमान्रा पाठ ग्रहण... 


शोर त्याग नहीं कर सकता है। पाठालोचक निश्चित नियमों से बद्ध रहता है इसलिए . 


सीमाओं के ग्रन्तगंत ही करना पड़ता है। इस दृष्टि से वेज्ञानिक अन्वेषक से 


पाठालोचक बहुत मित्रता जुलता है। निस्संगता दोनों के लिए ही आवश्यक है।... | 
वेज्ञानिक की ही भांति पाठालोचक श्रपनी धारणाओओं मान्यताओं को तभी मान्य हा 
“ता सकता है जब वे वैज्ञानिक प्रक्रिया द्व रा सिद्ध और समर्थित हों । रुचि और । 
अभिरुचि का स्थान विज्ञान और पाठालोचन दोनों में ही नहीं है। इस प्रकार | 


निस्‍्संगता की दृष्टि से एक वैज्ञानिक ओर पाठालोचक भरें पर्याप्त साम्य है किन्तु. 
एक वेज्ञानिक के लिए जितनी निस्संगता की आवश्यकता होती है उतनी पाठालीचक 
के लिये नहीं। प्रतियों आ्रादि के व्यवस्थित परीक्षण, वंशनुकमिक सम्बन्ध निरूपित 


करने में तो पाठालोचक को तटस्थता बरतनी पड़ती है ६4 तु इस प्रक्रिया द्वाा जो... है 
निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्षों के वर पर उसे व्यक्तिगत राय देनी पड़ती है; + 7 


कभी-कभी तो पाठालोचक को अपने सिद्धान्तों में भी प्रपनी सम्पादय सामग्री के 
कारण आवश्यक हेर फेर करना पड़ता है। विज्ञान में यन्त्रों भौर प्रयोग से निन्‍्कर्ष 


 स्वयमेव निकलते हैं किस्तु पाठालोचन में ऐसा नहीं होता, उसे स्थान-स्थान पर 


अपना मन्‍्तव्य देना पड़ता है और अपने व की पुष्टि में प्रमाण उपस्थित करने 


.. पड़ते हैं। यही कारण हैं कि पाठालोचक के निष्कर्ष बहुत हढ़ नहीं होते । इस... 
. अकार निस्संगता की दृष्टि से भी पाठालोचन विज्ञान की श्रपेक्षा कला के ही 


अधिक निकट है।.. | हा 


> टालोचन की क्रियात्मक पद्धति भी उसके निष्कर्षों के समान ही बहुत दढ़' 
भी नहीं है। वैज्ञानिक कार्यशलियाँ निश्चित हैं, और हर एक वैज्ञानिक अन्वेषक को... जा 

जल  अुसरण करना पड़ता है | किन्तु पाठालोचन के सिद्धान्तों: ० 
नें बराबर ही हेर-फैर संवाद सामग्री के अनुसार होती हैं। अत्येक पाठ-परम्परा की 
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समस्याएं भिव्त-भिन्‍न स्तरों पर हुम करती हैं। रामचरित-मानस, सूंरसागर, 


कबीर वाणी की समस्याएँ भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों पर हैं। इसलिए' प्रत्येक की पॉठ- 
समस्या पर विभिन्‍न दृष्टियों से विचार करना पड़ेगा; प्रत्येक की पाठ-समस्याओ्रों के 
समाधान के लिए सिद्धान्तों में यथावश्यक हेर फेर करना पड़ेगा । इस दृष्टि से भी 


पाठालोचन विज्ञान की श्रपेक्षा कला के ही अधिक निकट है। 
इस प्रकार अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण आदि में पूर्णतया वज्ञानिक पद्धतियों 
का अनुसरण करते हुए भी, पाठालोचक को अपनी सूझ-बुझ, प्रतिभा, व्यवहार 


कौशल और अनुभव ज्ञान का सहारा लेते हुये, स्थान-स्थान पर पाठ समस्‍या के 


समाधान के लिए अश्रपना मत प्रस्तुत करते हुए, निश्चित सीमाश्रों के अ्रन्तगंत पाठ 
का पुनरुद्धार करना पड़ता है। सम्पाद्य सामग्री के अनुसार वह स्वनिर्भित सिद्धान्तों 
थोड़ा हेर फेर कर कवि के मूल पाठ तक पहुचने का यत्न करता है। पोठ पुनरुद्वांर 


की यह प्रक्रिया विज्ञान की अपेक्षा कला के ही श्रधिक निकट है इसलिए कंला का. 


श्रंश प्रमुख होने के कारण पाठालोचन को शास्त्र के ही अ्रन्तगंत रखना अंधिक संगत 
तथा उचित है। इन्हीं सब विशेषताभ्रों को ध्यान में रखते हुये हाल' ने पाठालोचन 
को विज्ञान की कोटि में रखने से स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा थौ-- | 

“बहुत से लोग पाठालोचन को एक बीमारी समभते हैं । यथाथे में यह न तो 
बीमारी है न विज्ञान । यह प्रतियों के साक्ष्य पर उठी हुई पाठ समस्याश्रों को बुद्धि के 
द्वारा सुलमाने का प्रयत्त मात्र है। 


पाठालोचन का श्राधार 
पाठालोचन का आधार वह समस्त सामग्री है जिस पर हमें प्राचीन ग्रन्ध 
उपलब्ध हैं। यह सामग्री शिलालेख, ताम्रपत्र तथा मुख्य रूप से ताड़पत्र, भोजपतन्न, 


कागज श्रादि की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। भारत में अधिकांश साहित्य इन्हीं वस्तुग्रों 


पर उपलब्ध है। इनमें भी कागज की प्रतियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं । हिन्दी का साहित्य 
तो प्राय: कागज पर ही लिपिबद्ध है किन्तु. आज हमें कागज की बहुत प्राचीनें 
हस्तलिखित प्रतियाँ नहीं मिलती इसके कई कारण हैं--- 

. (१) भारत की नम और गर्म जलवायु कागज की सुरक्षा के लिए हानिकारक 


 है। इस जलवायु में कागज श्रधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रक्खा जा सकता। कागज 
सड़ गल जाता है श्ौर इसमें कीड़े लग जाते हैं। भारत के गर्म तथा सूखे स्थलीं-- 
राजस्थान आदि में श्रपेक्षाकृत श्रधिक प्राचीन प्रतियाँ मिलती हैं । | क 
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.. पुस्तकें मिली थीं । प्राचीन प्रथों की प्रतिलिपियाँ ही पाठालोचन की आधारभूत 








१६ ! पाठालोचन' 
(२) भारतवषं में कंठस्थ विद्या का ही विशेष मान रहा है। वेद-उपनिषद 
हीं नहीं वरन्‌ वेद्यक, ज्योतिष, व्याकरण आदि के ग्रथ भी कठस्थ किए जाते थे। 
शास्त्रार्थ द्वारा ही विद्वत्ता स्थापित होती थी और इसके लिए कंठस्थ विद्या श्रावश्यक 
थी। यही कारण है कि पुस्तकों को कंठस्थ कर लेने के पश्चात्‌ इनके संरक्षण की 
ग्रोर लोगों का विशेष- ध्यान तहीं जाता था। 
(३) लिखित पुस्तकों के जीर्ण होने पर भ्रथवा उपयोगी न रहने पर उनको 
गंगा भझ्रादि नदियों में प्रवाहित करने की रीति रही हैं। इस प्रकार से अनेक प्राचीन * 
प्रतियाँ तथा ग्रथ लुप्त हो गये हैं । पल ३ 
(४) उत्तर भारत में विदेशियों के श्राक्रमण, राज्य विप्लव आदि के कारण 
पुस्तक संग्रह जला दिए गए और नष्ट कर दिए गए थे। इस कारण से भी अनेक 
प्राचीन ग्रथ लुप्त हो गए हैं । 
प्राचीन प्रतियों के न प्राप्त होने के इन अनेक कारणों के होते हुए भी यह 
ने समभना चाहिए कि भारत में प्राचीन ग्रथों के रखने की परंपरा ही नहीं थी । 
प्राचीन ग्रथों में पुस्तकालयों का बराबर उल्लेख आया है जिन्हें सरस्वती भाण्डार 
गृह श्रादि की संज्ञा से संबोधित किया जाता था । महाकवि बाण का एक 
निजी पुस्तकालय था . जिसकी पुस्तकें पढ़ने. के लिए उसने नोकर रकक्‍से 
थे । इसके अतिरिक्त प्राचीन साहित्य की लगातार प्रतिलिपियां करके उनको सुरक्षित | हु 
रखने का प्रयत्न किया जाता था। चीनी यात्री हू नसांग को दान में लगभग ५०००. 
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सामग्री हैं और इन्हीं के साक्ष्य पर मूल पाठ का निर्माण करना पाठालोचन का 
काय है । 


पाठालोचन के विभाग 





पाठालोचन का विकास योरप में प्राचीन पग्रथों के संपादन से हुआ है | 

. इसके विकास की दो अवस्थाएं रही हैं-- द 

(क ) प्राचीन अवस्था--प्राचीन अ्रवस्था के अनुसार पाठालोचन के दो विभाग 

किए जाते थे--() पाठ निर्धारण (7२6०७४४०) (॥7) पाठ सुधार (फाशा- 

6280० ) द 

(3) पाठ-निर्धारण--पाठ-निर्धारण का भ्रथ्थ प्रस्तुत ग्रथ से संबन्धित उस समस्त 
सामग्री का संग्रह है, जिसकी सहायता से पाठ-निर्धारण हो सकता है; और उस सामग्री रे 
# क्स्‍्तकप्रत्याधीतं नाधीतं गुट सन्निधा ।..............7<7<-<7-7><><-|_|+|[औ ्॒ _+ 
ऋजते न-सभामध्ये जार गर्भ इबस्त्रिय:॥ मत 

.. ६ न ८ 


हतु ने गोच रं याति, दत्ता भवति विस्तृता 
कल्पान्तेषपि न या नश्येत, किमन्यद्वि्यया समम्‌ ॥॥ 





... सामग्री की अंतरंग तथा बहिरंग परीक्षा करके उसकी प्रामाणिकत्ा और उसको 

..._ ग्राचीनता के आधार पर उसका सापेक्षिक महत्व स्थिर किया जाता है। 
... क्के लिए प्रस्तुत प्रतियों की प्रामाणिकता की जाँच होना आवद्यक है अन्यथाऊमव है... 

...._ «कि रही तथा अत्यधिक »घुनिक सामग्री पाठालोचन कार्य कठिन ही नहीं अपितु हा 
... असंभव भी कर दें। इन परीक्षाओं में तिथि क्रम से प्रतियों का मूल्य आँका जाता हैं; | 


स्वरूप और विस्तार द ः हू 


के साक्ष्य पर प्राचीनतम पाठ (27०7८४७९०) का निर्माण करना है। इस प्रकार से क्‍ 
इसके अंतर्गत प्रतियों का संग्रह, उनकी परीक्षा, उनका वंशवक्ष-निर्माण ओर इस 
वंशवक्ष के आधार पर ब्राचीनतम पाठ का निर्माण आदि आश्ाते हैं । 

(॥) पाठ सुधार--यह आवश्यक नहीं है कि उपयु कक्‍त प्रकार से निर्मित पाठ 
कवि का मूल पाठ हो । इस बात की संभावना हैकि इस पाठ में भी अ्रष्ट पाठ 
आ गया हो । प्रतियों के साक्ष्य पर कितु प्राप्त पाठ से आगे बढ़कर कविके मूल 
पाठ तक पहुंचने के प्रयत्न को पाठ-सुधार कहते हैं। एक प्रकार से यह परंपरा 


तथा लिखित रूप से प्राप्त पाठ के श्रागे बढ़कर के कवि के पाठक को प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न है । 


अष्ट पाठ तथा इससे संबंधित समस्याएं श्रधिकतर प्रतिलिपि, प्रक्षेप आदि की 
भ्रशुद्धियों के कारण होती हैं, श्रतः पाठालोचन के लिए आवश्यक है कि इनको 
सुधारने के पूर्व वह समस्त पाठ परंपरा से परिचित हो ले श्रन्यथा इस बात का भय . 
है कि वह ऐसी अशुद्धियों को भी आधुनिक विधियों से शुद्ध करने का प्रयत्न करने 
लगे जो कि मूल ग्रथ की ही हों। इसी लिए यूरोपीय विद्वानों ने ग्रीक लेटिन 
ग्रथों के पाठालोचन को चार विभागों में बाँठा है। यह नवीन अथवा आधुनिक 
अवस्थाहै। ४ 


(ख) श्राधुनिक श्रवस्था--पाठालोचन की श्ञास्त्रीय तथा झ्राजकल की मान्य 
विधि के अनुसार इसके चार विभाग हैं-- 

(3) संग्रह और वंशवक्ष निर्माण-&«[िंट्या7500०8) 

(9) पाठ निर्माण- (रिव्ट्शाअं०)..... 

(70) पाठ सुधार-- (877०70400 ) 

(ए) पाठ-विवेचन-- [प्राण (ांपंलंा) 


इन विभागों का संक्षिप्त परिचय मात्र इस अध्याय में दिया जा रहा है। 

आगे चलकर विस्तार में इनका अध्ययन किया जाएगा। 

() संग्रह और वंशवृक्ष निर्माण - (प्र८्ण्पयांई708) इसके अंतर्गत श्रालोच्य 
ग्रंथ से सम्बन्धित समस्त सामग्री को एकत्रित करना आता है।, इसमें उसग्रथ की 

.. समस्त हस्तलिखित प्रतियाँ और सहायक सामग्री श्राती हैं। सामग्री-संग्रह के बाद 
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हे । बे क्योंकि प्राचीन प्रतियों के सम्बन्ध में सामान्यतः यह विचार उठता है कि वे अधिक 








के 8 . 7 -... . पाठालोचन 


शुद्ध पाठ प्रस्तुत करती हैं । यह विचारधारा यद्यपि ठीक नहीं है किन्तु फिर भी 
_ इसमें यथेष्ट सत्य है। इसी विचारधारा के कारण भारतवर्ष के धार्मिक ग्रथों की 
प्रतियों में यथेष्ट जाल किया गया है । उदाहरणाथे अयोध्या में श्रावण कुछ्ज में ४ 


|. मानस के बालकांड की प्रति सुरक्षित हैं। इस प्रति का लिपिकाल बाद में बदलकर 





सं० १६६१ कर दिया गया। इस परिवतंन के उपराँत इस प्रति के संबंध में यह प्रवाद- 
चलाया गया कि यह प्रति कवि द्वारा संशोधित है। इसी प्रकार राजापुर में मानस 
के अयोध्याकाँड की एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रति है। इस प्रति के संबंध में कहा जाता है 
. कि यह गोस्वामी जी के हाथ की लिखी प्रति है । डा० माता प्रसाद गुप्त ने इस प्रति 
की अंतरंग परीक्षा करके इस अनुश्र्‌ति को झूठा सिद्ध कर दिया है। इनके भ्रतिरिक्त 
मानस के विभिन्‍न काँडों की १६वीं शताब्दी की भ्रनेक प्रतियाँ मिलती हैं जिनमें जाल 
.. कर उन्हें कवि के जीवनकाल का बनाने का प्रयत्न किया गया है। गणना तथा अन्य 
प्रकार की परीक्षाओं द्वारा प्रतियों की प्रमाणिकता की जाँच की जाती है। यह 
जाँच अत्यंत ग्रावरयक तथा महत्वपूर्ण है । 


प्रतियों की परीक्षा के उपरांत उनके पाठों का मिलान किया जाता है। इस 
मिलान का उद्दृश्य प्रतियों के परस्पर सम्बन्ध को निश्चित करना होता है, जिन्हें 
क्रमश: मुख्य तथा गौण सम्बन्ध कहा जाता है। प्रतियों में परस्पर सम्बन्धों को 
वंशवक्ष रूप में प्रस्तुत करना ही इस विभाग का उदृ इय है । 


(#) पाठ-निर्माण (#१८००॥४०) 

( प्रतियों के वंशवृक्ष निर्मित हो जाने के बाद प्रतियों की स्थिति स्पष्ट हो जाती 
है, और यह मालूम हो जाता है कि कोन सी प्रतियाँ स्वतंत्र शाखा की हैं श्रौर कौन सी 
प्रतियां पाठ की दृष्टि से ऊपर की पीढ़ी में आती हैं # प्रतियों की इन स्थितियों के 
ज्ञान होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ-निर्माण में कौन-सी प्रति कितनी सहायक 

 है। प्रतियों की इन स्थितियों तथा इनके सापेक्षिक महत्व को जान लेने के पश्चात्‌ 
इनके आधार पर पाठ-निर्माण किया जाता है। यह पाठ-निर्माण कुछ नियमों के 
ग्राधार पर होता है। संक्षेप में कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं--- 


(क) समस्त स्वतन्त्र शाखाओं में प्राप्त पाठ मूल ग्र थ का पाठ है। 

(ख) सामान्यतः स्वतत्त्र शाखाग्रों के बहुमत का पाठ मूल ग्रन्थ का पा5 है; 
श्र्थात्‌ प्रतियों की संख्या का बहुमत नहीं वरन्‌ स्वतन्त्र शाखात्रों के बहुमत का महत्व: 
है । यह नियम बहुत कड़ाई से लागू नहीं किया जा सकता है । यदि सभी द्ाखाएं 
समान रूप से विश्वसनीय हों तंभी यह नियम पूर्णतः लागू होता है । 
या (ग) यदि स्वतन्त्र शाखाओ्रों की बराबर-बराबर संख्या की प्रतियाँ दो भिन्‍न- 
'भिन्‍न पाठ देती हैं तो ऐसी स्थिति में मूल पाठ पूर्ण निश्चय के साथ नहीं जाना जा 
सकता । ऐसी स्थिति में द 

















2 लिफि ले 





ध्वंहप और विस्तार रा ५६ 


(घ) अंतर्साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य से भ्रनुमो दित पाठ स्वीकार किया जाएगा । 
(8) सामान्यतः वे पाठ स्वीकार किए जाएँगे जिनसे श्रन्य पाठों का विकास 
हुआ प्रमाणित हो सके । द , 

(व) सामान्यतः प्रतिलिपिकारों की योग्वता को देखते हुए--कठित तथा 
प्रप्रचलित पाठ मूल के निकटतर होता है । 

(छ) यदि दो या अ्रधिक पाठ, प्रसंग प्रयोग आदि की दृष्टि से ठीक प्रमाणित _ 
होते हैं तो शाखा की विश्वसनीयता के आधार पर झपधिक विश्वसनीय शाखा का पाठ 
स्वीकार करना चाहिए । अन्त में 

(ज) प्रत्येक पाठ की प्रामाणिकता को स्वतन्त्र रूप से जाँच करने के बाद हो 
स्वीकार करना चाहिए । द द 
(॥3) पाठ सुधार (87०70 ४.० ) । 

क्‍ पाठ निर्माण द्वारा हम जिस पाठ तके पहुंचते हैं वह कवि का मूल पाठ हो 
यह भ्रावश्यक नहीं है। यह संभव है कि इस पाठ में अब भी कुछ भशुद्धियाँ रह गई 
हों । यहाँ पर पाठालोचक को इस प्राचीनतम पाठ के पूर्व के इतिहास में पैठ कर 
कवि के पाठ का श्रनुमान लगाना होगा । वह प्राचीनतम ब्राप्त पाठ में सुधार कर 
कवि का पाठ प्रस्तुत करने का अयरत करेगा ।... मी 

पाठालोचन में पाठ सुधार सबसे महत्वपूर्ण तथा कठिन कार्य है। इस विषय 
को लेकर पाठालोचकों के दो वर्ग बन गए हैं“- 

 () रूढ़िवादी वर्ग ((०782८एक्ष५९ 900००) 


(४) सुधारवादी बर्गँ (ण्टाओं 5८४००) 
. यदि दोनों वर्गों की ग्तिवादिता को छोड़ दिया जाए तो आजकल सामान्य 
रूप से सुधारव्ादी बे को प्रमुखता मिली है | खढ़िवादी बर्ग सुधार के पक्ष में नहीं 


| 


है । वह प्राचीनतम पाठ को ही प्रस्तुत करता पाठालोचन की इंति श्री मान लेता है।... 


सुधारवादी बर्ग सुधार के पक्ष में है और इसे पाठालोचन का प्रमुख अंग मानता है । 
इस प्रमुख श्रन्तर के प्रतिरिक्त दोनों वर्गों में अन्य सूक्षेम अच्तर भी है जिन पर आगे 


. चलकर विचार किया जाएगा आधुनिक पाठालोचकों के अनुसार सुधार पाठालोचन 


का महत्त्वपूर्ण श्रग है, किन्तु यह सुधार मनमाने ढंग से, बिना यथेष्ट साक्ष्य के न 
होना चाहिए । “किसी भी सुधार को स्वीकार करने के पूर्व उनको निम्नलिखित दो 
साक्ष्यों से प्रमाणित होना चाहिए*-+ जा न 
आधी प्रस्तर्सादय. (शा 97000/ं।५ ) __जसमें कवि के प्रयोग शैली _ 


 झ्रादि का अ्रध्ययत आता हैं। 


खन सामग्री श्रा्दि का आधार लिया जाता है।._ 


370) बहिलाँविय ([00000०॥/8| ए0090) ए)-जिसमें सहायक सामग्री, . ः हे 




















मी क्‍ पाठालोचन 


(५) पृठ विवेचन (पाशानण (एमापंलंशा ) 
यह पाठालोचन का अन्तिम अंग है । कत्रे के अनुसार इसमें कवि के ग्रन्थ के 


मूल स्रोतों का श्रध्ययन होता है। डा० ग्रुप्त ने इसे कवि की मूल प्रवृत्तियों का 
अध्ययन माना है। इसमें किसी ग्रथ की विशेषताओं का अनुसधान, कवि की भाषा 
विचारधारा तथा भ्रन्य ग्रन्थों में प्राप्त उसकी विचार-शूखला का अध्ययन रहता है । 
उदाहरण के लिए एक रचना है जिसमें कवि ने तिथि नहीं दी है। इस रचना की 
तिथि निर्धारित करना है। इसके लिए लेखक की समस्त रचनाओं का श्रध्ययन 
किया जाएगा, उसकी विचार श्रृंखला में वह रचना कहाँ पर बंठ सकती है, उसके 
शैली-विकास के श्रनुसार वह रचना कहाँ पर आएगी, उस रचना में उल्लिखित 
व्यक्ति, स्थान भ्रांदि कवि द्वारा लिखे जा सकते हैं श्रथवा नहीं, आदि बातों का ध्यान 
रखकर उस रचना की तिथि निश्चित करना तथा कवि की रचनाश्रों में उसका 

स्थान निर्धारित करना पाठ विवेचन के भ्रन्तगंत आता है। 
जहाँ तक पाठालोचन के प्रथम तीन विभागों का संबंध है, वे सभी निश्चित 


. रूप से पाठालोचन के अन्तर्गत श्राते हैं। मान लीजिए कि किसी कवि के नाम से कुछ 


आधुनिक प्रतियाँ ही मिलती हैं जिनके श्राधार पर उसको पाठ-निर्माण हो सकता है । 
श्र प्रश्न उठता है कि क्या यह पाठ उसी कवि का है ? क्‍या यह पाठ प्रामाणिक 
कहा जा सकता है ? यह समस्त प्रइन पाठालोचन के 'संकुचित श्रर्थ लेने से उसके 
श्रन्तगंत नहीं श्राएंगे, किन्तु यदि ९पाठालोचन का विस्तृत श्र्थ लिया जाए तो यह 
समस्त श्रइ्न पाठ-विवेचन वाले अ्रंश के अ्रन्तगंत झा जाते हैं। पाठालोचन के संकुचित॑ 
श्रथ के अनुसार पाठालोचन का उद्दश्य मूलाद्श तक ही पहुँचना-है, इस बात की 


जांच नहीं कि यह पाठ श्रमुक कवि कृत है या नहीं । यह संकुचित अर्थ पाठ-सुधार 


को भी उसी स्थल तक स्वीकार करता है, जहाँ तक वे अंंतर्साक्ष्य तथा बहिर्साक्ष्य से 
प्रमाणित हों। इन प्रमाणों के श्रभाव में वह किसी छूटे अंश के पाठ को पूर्ण नहीं 
करेगा । 

पाठालोचन की जिस परिभाषा को लेकर हम चले थे उसके :श्रनुसार पाठ 
विवेचन इसका अ्रृंग नहीं माना जा सकता । यथा में पाठ विवेचन का प्रारम्भ तो 
पाठालोचन के लक्ष्य पर पहुंचने के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। यह सत्य है कि पाठ 
विवेचन का आधार पाठालोचन है, परन्तु एक दूसरे की सीमा को छते हुए भी दोनों 
का पृथक श्रस्तित्व है | जहाँ तक कवि के मूल पाठ तक पहुंचने में पाठ विवेचन 
सहायक हो सकता है, वहां तक यह पाठालोचन का अंग माना जा सकता है। जहाँ 
यह समालोचना मात्र रह जाता है तो यह पाठालोचन का अंग भी नहीं रहता । पाठा- 
लोचन के प्रन्तगंत इसकी स्थिति चित्य है। 
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श्र 


स्वरूष औरू विस्तार 

को अल्य शास्त्रों की भी 
के सम्मव हैं पठालोचक 
मस्त शास्त्रों को 
अरब संध्षेप में 


सहायक शास्त्र किस प्रकार पाठालोचन में मदद के: 
शास्त्र निम्त हैं 2४ ४ करण) 

(को भाषा विज्ञत्त और.' 
ज्ञाप्त हस्तलिखित प्रतियों की अशुद्धियों को पकड़ने 
लिपिविज्ञान भत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। शी: 

_भ्ाषी प्रदेशों में भी प्राप्त होती हैं; झौर इन 
॒ँि 


लिपियाँ वितिस्त भीषा 
नी-अपनी भाषा के अनुसार 7 
द्‌ णिय विभिन्‍्त भाषण 


लपिविज्ञान--किंसी अन्य के पाठालोचन के लिए, 
की दृष्टि से भोषों 


प्रसिद्ध लेखकों के 









पमिलते हैं और करठिता 
मेगा ? अतएत 


सच्चान के लिए आवश्यक 


इस प्रकार 


ज्ञों की भाषाओं में सपा 














२२ | पाठालोबन 


हुँश्ना है जसे माया / माइग्रा काया .// काइया । इसी प्रकार गुरुमुखी में मिलावट हे क्‍ 
अक्षर नहीं होते श्रतः जहाँ कहीं प्रद्ध॑ श्रक्षरों की श्रावव्यकता थी वहाँ उन्हें पूर्ण रुप 
देकर पाठ विक्ृतियाँ हुई है ॥ऐसी लिपि जनित विकृतियों को दूर करने के लिए | 


भावश्यकता है कि पाठालाचक को लिपि के गुण-दोषों, क्षमताओं श्रक्षमताओ्रों का ' 
भलीभाँति ज्ञान हो। डा० पारसनाथ तिवारी ने कबीर की वाणियों में इस प्रकार : 
की अशुद्धियों को लिपि ज्ञान के कारण ही पकड़ा है| | ० पक | 
इसी प्रकार बीसलदेव रास की प्रतियों में से कुछ प्रतियों में लिपिकार ने 
राजस्थानी लिपि से अ्रपरिचित होने के कारण पाठ विक्वति की है। जैसे इजियर / _ 
इतियर; उम्ाहियउ 2 उमाहियतु; ऊजलइ कुजलइ; चंद / बंद श्रादि| डा० 
गीता प्रसाद गुप्त ने इस प्रकार की लिपि जनित विक्ृतियों को राजस्थानी लिपि के 
शान स्वरूप ही पकड़ा है । री 
इस अ्रकार प्रत्येक लिपि में कुछ वर्णों में भ्रम होता है कुछ वर्ण पहले एक. 
ही लिपि में किसी प्रकार लिखे जाते थे आज किसी प्रकार लिखे जाते हैं। इसलिए 
यदि हमें उस लिपि के पूर्व रूप का ज्ञान नहीं है तो बहुत सम्भव है कि हम “पुरानी _ 
पोथियों को ठीक से पढ़ भी न पाएँ । इस प्रकार पाठालोचन में भाषा ज्ञान तथा 
लिपि दोनों ही विशेष सहायक होते हैं। ० 
(ख) लेखन सामग्री श्रौर उसका इतिहास--लेखन सामग्री के विषय में भी _ 
पाठालोचक का ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए क्योंकि पाठालोचन में तो बहिसक्षिय का 
मुल्य भ्राधार ही लेखन सामग्री है | लेखन सामग्री के प्राधार पर ही पाठालोचक 
अतियों की प्राचीनता का सही-सही प्रनुमान लगाकर उनमें किए गए जाल को” 
पकड़ता है। लेखन सामग्री के महत्व तथा विषय में विस्तार से लिपि और लेखन 
. सामग्री के इतिहास” श्रध्याय में विवेचन किया गया है । द 
...._(ग) ज्योतिष शास्त्र--ज्योतिष शास्त्र के ही श्राधार पर पाठालोचक प्रतिः 
की पृष्पिकाश्रों में दी हुई तिथियों तथा सन्‌ संबतों के विंषय में गणना करके यह" 
बताता है कि प्रति में दी हुई तिथि में परवर्ती संशोधकों ने जाल तो नहीं किया है । 
प्रतियों में मुख्य रूप से तिथियों में ही जालकर उन्हें प्राचीन सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया जाता है स्वाठालोचक इन तिथियों की गणना करके ही इनके जाल को 
_पकड़ता है। यदि पाठालोचक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सन्‌ सवत, वार, पक्ष, तिथि 
की गणना करना नहीं जानता, तो बहुत सम्भव है कि वह प्रतियों के जाल को 
पकड़ने में भ्रसमर्थ होने के कारण उन प्रतियों को प्राचीन समझ ले और इस आधार 
पर भ्रतियों को भ्नुचित महत्व दे दे (४० माताप्रसाद गुप्त ने गणना के आधार 
प्र ही कई प्रतियों की श्रप्रमाणिकता सिद्ध की है। उदाहरण के लिए मानस की हे 
एक सं० १६६१ की प्रति है । इसकी पुष्पिका इस प्रकार है ॥ ० 
॥| संवत्‌ १६६१ बंसाख शुदि ६ बुधे || 
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वाठालोचन 













रे 
के मिलते से मूल रचना का जो कलात्मक धौंदर्य नष्ट हो जाता है उसे पुनः प्राप्त किया 
जा सकता है। इन प्रक्षेपों के कारण कभी-कभी रचयिता की विचारधारा के 
सस्वन्ध में अआंतियां हो जाने की संभावना रहती है उदाहरण के लिए जायसी ऊंत 
पद्मावत मे (तन चितठर मन राजा कौन्हा! वाले प्रक्षिप्त छन्‍्द से समस्त रचता पर 
समोसोक्ति का आरोप किया जाता थी । जायसी ने जब इस श्रयत्न से रचना ही 
नहीं की थी तो इस प्रयत्न का अस का होना निश्चित था। किन्तु इस प्रक्षिप्त छन्‍्द 
के कारण इस असफलता का दोष जायसी पर ही थोपा जाने लगा। इस श्री: से 
एक बड़ी आंति उठ खड़ी हुई और रचयिता के प्रति अन्याय हुआ । इस अति का 
निराकरण पाठालोचन के द्वारा ही हो सकता है जैसा कि डॉ ० माता प्रसाद गुप्त ने 
किया है । 
' ज्लाषा के भ्रध्ययन की टृष्टि से भी पाठालोचन का पर्याप्त महत्व है। भाषा के 
विशेषत: बीते काल की भाषा के अध्ययन के लिए हमें उस काल के साहित्यिक ग्र थों 
का सहारा लेना पड़ता है। प्राचीन कवियों के ग्रत्थों की जो प्रतियाँ हमें प्राप्त होती 
हैं वे मूल ग्रत्थ की झ्नेक प्रतिलिपियों के बंद की होती हैं। इस श्रकार से उनमें 
अशुद्धियाँ ही नहीं प्राती वरन्‌ कवि की भाषा में भी यथेष्ट परिवतेन हो जाता हैं। 
प्रतिलिपिकार ज॑सा कि वे प्रशिक्षित होते ये प्रतिलिपि करते समय रचयिता के ग्रन्थ 
में प्रयुकत कठिन तथा अगर चलित शब्दों को छीड़कर प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर 
देते थे । वे सामान्यतः: अपने समय की भाषा के निकट रचयिता को «भाषा को लाने 
का प्रयत्न करते थे । इसे प्रकार से रचथिता के नाम से प्राप्त भाषा यथार्थ में उसकी 
नहीं होती थी | इस भाषा के आधार पर किया गया 


 ज्ञाषा, उसके काल की भाषा 
ग्रध्ययन स्वयंभेव अशु्द् होगा ।पाठालोचन के द्वारा हम रचयिता की भाषा का 


उद्धार कर सकते हैं। इसी भाषा के भ्राधार पर आधारित अध्ययन ही उस समय की 
आधा का सही अध्ययन हो सकता हैं। 
है पाठालोचन रचथिता की कृति 

झालोचना तथा मुल्यार्वित में, उसके सम्बन्ध 
तथा तत्कालीन भाषा के श्रध्ययन में सहायक है । 


को यथार्थ रूप में जानने, उसकी सच्ची” 
में प्रचलित अांतियों को दूर करने में, 





:२: है 
सामग्री और सकी परीक्षा 


पाठालोचन का प्रथम चरा सामग्री संकलन और तढुपराल्त उसकी परीक्षा 
करना है, कधोंकि सामग्री के अभाव में पाठालोचक -पंगु हो जाता है और पोठ- 


संपादन उसके लिए असम्भव होता है । इस दृष्टि से पाठलोचन में सौ मरी संकलन 
तथा उसकी अंतरंग बहिंरंग परीक्षा का महत्व सबसे श्रधिक हैं $ द 
पाठालोचन की परिधि में शिलालेख स्तम्भलेख, ता भर पत्र-लेख तथा प्राचीन 
ग्रन्थ की प्रतियों भा्दि सभी आती है। सब में पाठालोचन की स्थिति आीं सकती हैं, 
किन्तु हम यहाँ पाठालोचन का अर्थ इतनी व्यापक परिरति में नहीं ले रहें हैं। यहां 
हुम पाठालोचन का प्रयोग केवल किसी ग्रन्थ की आप्त तिरयों, जिनमें मूल की पाठ 
विकृत हो गया है, मूलेतर सामग्री की समावेश हो गया है, के आधार पर ग्रन्थ के मूल 
पाठ के अनुसन्धान से कर रहे हैं। इसलिए यहाँ सामग्री से हमारा तात्पयें केवल 
उसी सामग्री से *ं जो प्रति हुत॑ पं या पुस्तक रूप में लिखित मिलती हैं, जिसमें . 
. सम्पादनीय ग्रन्थ को पाठ सुरक्षित हैं, यीं जो सामग्री, जिंस ग्रन्थ कीं हुम सम्पादनत 
कर. रहें हैं, उसमें सहायता पहुंचाती है ॥ . 
इस प्रकार प/ठालोचन की सामग्री के हम दो वर्ग बना सकते हैः 


४ रचना की प्रंतियों के रूप मे पाई जाने वाली सामग्री । चूंकि पाल: 


५० मरपभाहक-४५4१७०%०५०९२क" किक 0 काअतथेनपककलत टिक लान नी 


 लोचन में मुख्य रूप से इन्हीं प्रतियों के रूप में बाई जाने वाली सामग्री से कार्य पड़ता 
है और आवश्यकता की ट्ष्टि से इनका महत्व प्रधान है। इसलिए इसे मुख्य सामग्री 
या प्रधान सामग्री भी कहा जा सकता है। द का 

द ३. प्रतियों से इतर रूप मे पाई जाते वाली सामग्री | है बर्गें के अन्तगेंत 


है चू कि यह सामग्री किसी अस्ध के सम्पादन में मुल्य सामग्री की. 


[दों, संकलनों, उदाहरण उन्‍्थों आदि के रूप में पायी जाने वाली... 


लगा में अपेक्षाइत कम मेँ रुख़ती हैं इसलिए इसे गोण सामग्री या सहायक. < 


.... सर्वेश्रथम हुम मुख्य सामग्री अर्थात्‌ रचना की प्रतियों के हा में पाई जाने क्‍ क्‍ हे 
बाली सामग्री के विंषय में विचार करेंगे । इससे पहले कि हमे सामग्री की वर्गीकरण 


सामग्री श्रधिकतर प्रति हुप में ही हमारे समक्ष आती हैं। 








अमल 5 
बैदाए के चछ ही जम से हा 
2 बिक हे हआएिह 





सो क्‍ भ 
२६बर क्‍ क्‍ पाठालोचन 
छह द 





हक 
८ 


है। इस प्रकार एक ही ग्रन्थ की अनेक प्रतियाँ हो सकती हैं । यह प्रति का साधारण 
अर्थ है| प्रति का एक विशेष भ्र्थ भी होता है जिसे हम 'पाठ' कह सकते हैं। 


जहर 
इक ++मक+ममभकक जनक ३४-१३७०७४-५५०९ «न पलपल कप 46० २ ३०५ 


श्रंग्र जी में दोनों के लिए एक ही शब्द - टेक्स्ट' (७४) का व्यवहार होता है। 


है। एक ही ग्रन्थ की जिस प्रकार अनेक प्रतियाँ हो सकती हैं, उसके अनेक पाठ भी 
_ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मुद्रित्त ग्रन्थ ले लें । इसकी एक साथ मुद्रित हुई 
-हजारों श्रतियां हो सकती हैं जिनके पाठ में कुछ भी अन्तर न हो । यह मशञ्ञीन द्वारा 
होने से ही सम्भव है । इसके विपरीत यदि एक भ्रन्थ की कई हस्तलिखित प्रतियां हों 


यथार्थ में उनमें पूर्णतः शत प्रतिशत पाठ समानता सम्भव ही नहीं है। यह सम्भव है 
कि यह विभिन्‍न हस्तलिखित प्रतियाँ एक ही ग्रन्थ की होते हुए भी विभिन्‍न. आद्शों 
के द्वारा मूल ग्रन्थ से सम्बन्धित हों । ऐसी स्थिति में एक ही ग्रन्थ की श्रनेक प्रतियाँ 


तथा विशेष में प्रयोग हुआ है । 


हो सकते हैं-- 
(१) कवि या लेखक की दृष्टि से. _ 
(२) प्रतिलिपि की दृष्टि से... 
(३) प्रति की सुलभता की दृष्टि से 
.. (४) पाठ-मिश्रण की दृष्टि से 


. जाता है। इस दृष्टि से प्रतियों के स्थल रूप में दो भेद होते हैं । 
हे, (क) मूल प्रति (&एा०ह्टाथए ) 
.. (ख) प्रतिलिपित प्रति (:शााह7/९0 (८5४) 
इन दो प्रमुख भेदों के अ्रवांतर भेद भी हैं।...._ ; ० 38 
; (क) सूल प्रति* (0०७४०87०90 )--इसे कवि लिखित स्वलिखित श्रात्मलिखित 
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८8 20. मति का अ्र्थ--कोई ग्रन्थ जब हमें कागजों, भूज॑पत्रों अथवा ताड़पन्नों पर 
9७ * लिखा हुआआ मिलता है तो उत कागजों या पत्रों की समष्टि कोप्रति की संज्ञा दी जाती | 


. पाठ का अर्थ किसी ग्रथ की लिपि तथा लेखन सामग्री में सुरक्षित विचार राशिसे 


तो उनके पाठ में मुद्रित प्रतियों के समान पाठ समानता होना आ्रावदयक नहीं है। 


भिन्‍न-भिन्‍्त पाठ दे सकती हैं । प्रस्तुत पुस्तक में “प्रति' का दोनों श्रथों--सामान्य 


: प्रतियों (पाठों) के विभिन्‍न रहूप--प्रतियों के प्रमुख रूप से चार वर्गीकरण 


ई-प्रतियों का सर्वप्रमुख विभाजन कवि. था लेखक की दृष्टि से किया 
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' ख्ामग्री और उप्तकी परीक्षा २७ 


ः स्व हस्तलिखित प्रति भ्रादि भी कहते हैं। अंग्रं जी में ्रॉटोग्राफ ( #परात्ट्राथ00) का 
प्रयोग स्वहस्तलिखित प्रति (8०) स्व; (2007-- लिखित) के लिए होता है श्रतः 
यदि कोई ऐसी प्रति प्राप्त है जो कि लेखक के हाथ की लिखी है तो वह स्वहस्त- 
लिखित प्रति कहलाएँगी । मूल प्रति के निम्न उपभेद हो सकते हैं-- े क्‍ 


.. () कविलिखित द क्‍ 
....: (() अथम प्रति (सा शी) -यह वह श्रति है जिसे कवि सबसे पहले 
। लिखता है तथा बाद में इसमें संशोधन परिवतंन, परिवर्धन करके ग्रन्थ के भ्रस्तिम रूप 
का निर्माण करता है। प्रथम प्रति का पाठालोचन तथा समालोचना दोनों ही में 
विशेष महत्त्व होता है | इसके द्वारा हम कवि की रचना-शैली, साहित्यिक तथा भाषा 
सम्बन्धी प्रवृत्तियों तथा ग्रन्थ रचना के.भ्रारम्भ से उसके प्रन्तिम रूप देने के समय तक 
उसकी मनोवृत्ति को जान सकते हैं किन्तु यह प्रति साधारणतया प्राप्त नहीं होती द्टै। 
मध्य युग के किसी भी कवि की प्रथम प्रति झ्ाज प्राप्त नहीं है ।. राजापुर में मानस 
के अयोध्याकांड की एक प्रति है जिसे तुलसीदास की प्रथम प्रति कहा जाता था। 
किन्तु इस प्रति में संशोधन एक भी नहीं है, यह भ्त्यन्त सुलिखित है तथा इसमें कुछ 
| ऐसी विशिष्ट अशुद्धियाँ हैं जो प्रथम प्रति में नहीं हो सकती हैं जिससे इसके अस 

' ॥ प्रति होने में संदेह होता है. । की द लक 2 
ह (श्रा) संशोधित प्रति [प्रशक्षाआं।०० 7८ )--प्रथम प्रति में संशोधन 
परिवर्तन तथा परिवर्धत करके रचयिता उसे सुलिखित तथा पूर्ण रूप में पाठकों के 
सामने प्रस्तुत करता है। यह प्रति संशोधित प्रति' कहलाती है। इसी संशोधित रूप 
ग्रन्थ का झ्रादर्श तथा यथार्थ रूप मानना चाहिए | यह संशोधन अनेक बार हो 















को ही 
सकता है। भाधुनिक काल के मुद्रित ग्रन्थों के विभिन्‍न संस्करणों में भी यह संशोधन. , 
कल्याणी परिणय तथा अन्य अनेक ग्रथों 


. *- हुआ है। उदाहरणार्थ 'अजातशत्रु, माँसू , 
। के विभिन्‍न संस्करणों में संशोधन करके उनमें परिवतेत किया गया है। प्राचीन ग्रन्थों 
. |. में 'मालती माघव' तथा महावीर चरित' के संबंध में भी विद्वानों का मत है कि 
|  रचयिता ने उनके पाठ में एक से अधिक बार संशोधन किया। फलस्वरूप उनके पाठ 
.... .. की कई परम्पराएं चलीं। हिन्दी में इसका सबसे सुन्दर उदाहरण “मानस की पाठ 
६ परम्परा में मिलता हैं । 'मानस' के निर्माण के बाद लगभग ४० वर्ष तक कवि जीवित |! द 
रहा हैं, श्रौर उसके पाठ में बराबर परिवर्तत और संशोधन करता रहा। यह गा 
और संशोधन कम से कम चार-बार अवश्य- हुआ- है जिसके कारण मानस के पाठ की 
“ चार स्थितियाँ मिलती हैं। इन परिवर्तनों को इस प्रकार दिखा सकते हैं-- 
.... मानस की प्रथम प्रति बडे जय 
..._ कविलिखित पूर्ण रूप में प्रकाशित ग्रति 
... प्रथम संशोधन के बाद की प्रति । इस परम्परी में ० 0 कल हे 
है १७२१-१७६२ की प्रतियाँ हैं।.. ह पा 
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हद श्पः 


द्वितीय संशोधन । मिर्जापुर परम्परा की प्रतियाँ 
तृतीय संशोधन । कोदवराम की प्रतियाँ 
चतुर्थ संशोधन । १६६१-१७०४ की प्रतियाँ 

चित्र--१ 

द उपयुक्त संशोधन कविकृत हैं। इसलिए ये प्रतियाँ कविलिखित संशोधित _ 
.. प्रतियाँ कहलाएंगी । क्‍ 528 
(9४) कवि द्वारा बोली प्रति--कभी-कभी ऐसा भी होता कि कवि प्रपने ॥ 
हाथ से नहीं लिखता है। वह अपनी रचना बोलता है और प्रतिलिपिकार उसे सुनकर... 
लिखता जाता है। इस प्रकार की प्रति भी मूल प्रति कहलाती है और इसके दो... 
भेद हैं-- (अर) जिस प्रति में कवि ने बोलने के बाद पाठ में संशोधन हो (ब) जिस - ४ 
प्रति में कवि ने बोलने के बाद संशोधन न कियो हो । दोनों ही मूल प्रतियाँ हैं किन्तु 
इनमें प्रथम प्रति का महत्त्व दूसरे की अपेक्षा भ्रधिक है । जा , 
द (+४) कवि प्रति से लिखित श्रौर कबि द्वारा संशोधित--यदि कवि की प्रति # 
से प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि करे और बाद में स्वयं देखकर उसकी प्रामाणिकता 
स्वीकार कर ले तो यह भी मूल प्रति ही मानी जाएगी । 
(।९) श्रन्‍्य किसी प्रति से लिखित भ्ौर कवि द्वारा संशोघित--यदि प्रति- 
लिपि किसी ऐसी प्रति को आदर्श मानकर की गई है जो लेखक की नहीं है किर 
बाद में प्रतिलिपि को देखकर तथा उसकी अशुद्धियों को दूर कर कवि ने इसके पाठ 
की प्रामारणिकता स्वीकार कर ली है तो यह प्रति भी मूल प्रति कहलाएगी । 
मूल प्रतियों के इन समस्त उपयु क्त भेदों को यदि रेखाचित्र द्वारा दिखलाना 
चाहें तो इनका रूप निम्त होगा-- 





मलप्रति 


। 


कवि लिखित कवि द्वारा पा5 बोल! कवि की प्रति से प्रतिलिपित किसी श्रन्य प्रति 
| गया हो तथा उसे सुनकर भौर कवि द्वारा संशोधित से प्रतिलिपि और 


हे | पाठ लिखा गया हो... कवि द्वारा, संशोधित 
प्रथम प्रति संशोधित प्रति | 
| तप 22॥| 
कवि ने बाद में संशोधन कवि ने पाठ संशोधित 
किया हो द .. न किया हो 
कल चित्र--२ 


इस प्रकार जिस प्रति को कवि ने स्वयं लिखा हो, बोला हो, सुनकर या 
:... देखकर संशोधित किया हो वह मूल प्रति ( &ए०ह्टा2ए70) कहलाएंगी । 








नतासललचल, 


अलाणा-उकककारानि एप 


अली पेज आर जल की मी 





न 
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सामग्री और उसकी परीक्षा २९३ 


(ख) प्रतिलिपित प्रति ([79757ए४॥०० ॥७5) क्‍ 

किसी भी प्रति से उतारी गई प्रति प्रतिलिपित प्रति कहलाती है। यह 
श्रथवा उसके द्वारा संशोधित नहीं होती है अन्यथा यह मूल प्रति हो जाती है। यह 
प्रतिलिपि मूल से कितने ही नीचे की स्थिति की हो सकती है। मूल से यह कितनी 
ही दूर होगी। उतनी ही इसमें अधिक अशुद्धियों की संभावना होगी । प्रतिलिपि की 
अशुद्धियाँ पाठ में आ्राना अत्यन्त स्वाभाविक हैं क्योंकि प्रतिलिपियाँ मनुष्यों द्वारा की 
गई होती हैं, और मनृष्य मशीन नहीं होता है। इन पाठ-विकृृतियों पर विस्तृत 
प्रकाश पाठ विक्षतियों वाले अध्याय में डाला जायगा । पाठ-विक्ृति में पाठ-वृद्धि तथा 
पाठ-द्वारा दोनों ही हो सकता है किन्तु(प्रतिलिपियों में पाठ ह्वास से श्रधिक पाठ वृद्धि 
ही मिलती है, क्योंकि प्रतिलिपिकार अ्रधिकतर यही चाहते हैं कि उनकी प्रतिलिपि 
श्रधिक से अधिक पूर्ण हो। इसलिए आझादशो प्रति का पाठ उतारने के साथ ही साथ 
वे श्रन्य प्रति के अतिरिक्त पाठों को भी अपनी प्रति में समाविष्ट .करते जाते हैं । 
जहाँ उन्हें कोई अच्छा पाठ मिला उसे वे स्वतन्त्रता तथा प्रसस्नता से अपनी प्रति में 
उतार लेते हैं जिससे पाठ वृद्धि होती है | 


पाठ ह्ास ऐसी स्थिति में होता है जबकि आदशों प्रति ( ॥ऋथयाएक्षा) शक कुछ 
पन्‍ने गायब हो जाते हैं अपना जब प्रतिलिपिकार जानबूक्कर पाठ संप्क्षित कर देता 


कविकृत 


+ 0७०२-०2 शक कं 


है । इस प्रकार पाठ ह्वास दो रूपों में हो सकता है। (१) निर्चेष्ट रूप से (२) 


 सचेष्ट रूप से | निसचेष्ट रूप से पाठ-हास तभी होता है जब या तो आदर प्रति 
_(#%णा!/!का) जिससे प्रतिलिपि की जा रही है उसमें ही कुछ पन्‍्ते गायब हो गये हों, . 
छल्द गायब हो गए हों, अथवा दीमक लग जाने, . कागज फटजाने आदि से पाठ 
.... अस्पष्ट हो गया हो और प्रतिलिपिकार उसे पढ़ न सकने के कारण छोड़ गया हो । 
. इससे पा5-छास की स्थिति हो सकती है। अधिकतर लिपिकार जान बूमकर ग्रथ का 
.._ कोई अंश नहीं छोड़ते ।[सचेष्ट पाठ-विक्ृति के अन्तर्गत प्रक्षिप्त अ्रंशों का लाना तो. 
. होता ही है पर साथ ही साथ पाठ ह्वासत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई 
बहुत बड़ा ग्र थ है यह सम्भव नहीं कि कोई इतनी बड़ी  पोथी खरीदेगा श्रतः इसमें 


पाठ संक्षिप्त कर दिया जाता है। जिस प्रकार ग्राज विभिन्‍न कवियों और लेखकों 


की रचताश्रों के सेलेक्शन्स निकल रहे हैं, इसी प्रकार उनकी स्थिति हो जाती है। 


यह भी सम्भव है कि लिपिकार जानबूक कर कुछ अंश छोड़ दे यह सोचकर कि 

. इसका कोई मिलान तो करने जा नहीं रहा है कि इसमें कितता अंश छोड़ दिया गया . 
. है। अब यदि प्रतिलिपिकार ने इस बात का अपनी पोथी में संकेत नहीं किया है कि. 
. उसते संक्षिप्तीकरण की पद्धति अ्रपनाई है तो बहुत संभावना है कि लोग इस संक्षिप्त... 
..._ पाठ को मूल मान लें और इसमें छोड़े गये पाठ को जोकि संपूर्ण प्रतियों में प्राप्त है--. 
.... क्षेपक मान लें । इस प्रकार से पाठ-विक्ृति की बहुत सम्भावना है, यद्यपि ऐसा हुआ गा 
.. बहुत कम है | भ्रचिकतर सचेष्ट रूप से पाठवृद्धि ही अधिक हुई है।._..  .॥. 





३०. द क्‍ | ' ँ पाठालोचन हे 


यह कठिनाई तो भ्त्यंत साधारंण है। अवसर हुआ यह है कि विभिन्‍न शाखाओं 
की प्रतियों में आदान प्रदान हुआ है। मात लीजिए कि नीचे दिये हुए कोष्टक में 
एक प्रति का वंशवृक्ष दिया हुआ है जिसमें विभिन्‍न स्थानों पर भशुद्धि हैं। 
श्र » मूल प्रति 


ब 2८ १० भअशुद्धि 


। 


स >< २० भ्रशुद्धि ० 








चित्र ३ 
इसमें मूल प्रति श्र है। इसकी एक प्रति ब है जिसमें १० श्रशुद्धियाँ हैं। इस 
की प्रति स है जिसमें २० श्रशुद्धियाँ हैं। इस स्थान पर प्रतियों की दो दिशाएँ हो. 
जाती हैं। एक शाखा की प्रतियाँ कख ग़घ हढः तथा दूसरी शाखा की प्रतियां 


क >-चार पृष्ठ गायब. >च 
.. | हक | 
ख>< >छ 
2०] | 
2 . >ज--दो पृष्ठ गायब 
| ०.४५ | ० आय क) 
बी टी जी  अ ज, 





चछज झऊझज् हैं। प्रत्येक प्रति अपने ऊपर वाली प्रति की प्रतिलिपि है। प्रतिक 


के चार पन्‍्ते खो गये भ्रतः यह चार पन्‍्ने इसकी अन्य प्रतिलिपियों ख ग घ हु में. 
नहीं हैं । इसरी शाखा में च छ प्रतियाँ पृण हूँ पर प्रति ज के दो पन्ने खो गये हैं और 
यह पन्ने श्रागे की प्रति झ और ज्य में नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति है कि पहली शाखा 
का दूसरी शाखा की प्रति च छ से उद्धार हो सकता है, पर यह हांका भी साथ ही. 
ठेगी कि कहीं दूसरी शाखा के यह अधिक छन्द प्रक्षिप्त तो नहीं है। इसका निर्णय हा 
. अन्य प्रकार से हो सकता है पर यह कठिनाई उठ सकती है । 


. अब मान लीजिये कि कोई लिपिकार दोनों शाखाओं का पाठ लेकर एक अन्य 


..... पाठ बनाता है| यदि लिपिकार का ध्येय प्रति को भ्रधिक से अधिक पूर्णो बनाना: है 

तो वह इसमें सफल हो जाएंगा। इस प्रकार से शाखाओं का आदान-प्रदान हिन्दी 
...  ग्रथों में बहुत हुप्ना है। किन्तु यदि यह प्रति उस स्थान पर बनी है. जिस स्थान पर 
.... स का निर्माण हुआ है तो इसके निर्माण में कठिनाई कम होगी क्योंकि पतन्न-संख्या के 





द्वारा यह शुद्ध की जा सकती है । मान लीजिये कि यह आंदान प्रदान कुछ पीढ़ियों 














का भय है, क्योंकि प्रतिलिपिकार अधिकतर यह नहीं लिखते हैं कि पाठ इन्होंने जिस 
प्रति से उतारा है वह खण्डित थी या नहीं | यदि खण्डित थी तो किस स्थान पर । 
आदि | इतना ही नहीं प्रतिलिपिकार अ्रवधरे छन्‍्द आदि को छोड़कर अपनी प्रतिलिपि 
में नवीन छनन्‍्द संख्या आदि भी दे देते हैं। ऐसी स्थिति मेंय प्रति के लिपिप्र 
उठेगा कि पहली शाखा के चार पन्‍तों के छन्‍्दों (मान लीजिये प्लञाठ) अ्रथवा दूसरी 
शाखा के दो पन्‍तों के छन्‍्द (माव लीजिये चार) प्रक्षिप्त हैं, अथवा दोनों शाखा में 
प्राप्त यह बारह छन्द सभी प्रक्षिप्त हैं, अथवा इन छत्दों में से कोई छन्‍्द प्रक्षिप्त 
नहीं है। इस प्रकार प्रतिलिपियों में उतनी ही श्रधिक जटिलताएं और अशुद्धियां 
बढ़ती जाती हैं जितनी वे मूल से दूर होती हैं श्रोर जितनी ही वे दूधरी शाखाड्रों से 
मिलती हों यह जटिलता तो साधारण है। यदि अन्य प्रक्रार की अशुद्धियों का ध्यान 
रकक्‍खें तो जटिलता बराबर बढ़ती जाती है : उदाहरणार्थ जायसी के दोहों के चार 
रूप प्राप्त हैं। (१) एक चरण में मात्रा कम (२) दूसरे चरण में मात्रा अधिक (३) 
दोनों चरणों में मात्रा कम या अधिक (४) मात्रा छुद्ध । जायसी कृत पद्मावत कीं. 
प्रतियों में कहीं दोहे का आ्रादर्श रूप प्राप्त है, कहीं विकृत रूप | झतः कवि कृत मूल द 
पाठ-निर्धारण कठिन हो जाता है। इस मूल पाठ-निर्धारण के कई सिद्धान्त है जिसका - 
झांगे विवेचन किया जाएगा। द 
... प्रतियों का उपयुक्त वर्गीकरण कवि की दृष्टि से हुआ्ना | दूसरा वर्गीकरण 
प्रतिलिपि की दृष्टि से होता है । हे 


(२) प्रतिलिपि की दृष्टि से प्रति का वर्गीकरण 

प्रतिलिपि की दृष्टि से प्रतियों के दो भेद हो सकते हैं--- 

(क) आदशे (॥%«०77 ) 

(ख) प्रतिलिपि (८०५) 

जिस प्रति कों सामने रखकर कोई प्रतिलिपि की जाती है उस प्रति को 
आदर्श प्रति! (स५००७।४7) कहते हैं भौर इसी प्रकार से जो प्रति बनती है वह प्रतिं- 
- लिपि (0०9५) कहलाती है। उदाहरणस्वरूप यदि क प्रति से एक प्रति ख बनाई 
गई तो क प्रति ख प्रति की ग्रादर्श तथा ख प्रति क की प्रतिलिपि कहलाएगी । 
.... यह भआादश प्रति मूल प्रति (&0०४7४7॥) अथवा कोई अन्य प्रतिलिपि 
भी हो सकती है। श्रादर्श के लिए आवश्यक नहीं है कि वह मूल प्रतिहीहो। 
उपयुक्त ग्रादशश में क चाहे मूल प्रति हो श्रथवा मूल प्रति नु हो फिर भी वह ख प्रति _ 


करा एक्षा---48 00वै०5 एगांएी [0008 8 (009ए7 #ि ईए/४86ए० ॥7878079- : .. 
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बेर कक द पाह/लोचन 


तो इस ग का श्रादर्श ख प्रति होगी । 

यदि आदर्श, कवि लिखित प्रति है तो वह स्वयं ही श्रत्यन्त महत्वपूर्ण होगी 
.... / सं० १६५५ की रामाज्ञा प्रश्न की अति है | यह मूल प्रति (8५० 2479॥) है । किन्तु 
क्‍ .. आज यह प्रति प्राप्त नहीं है। इसकी प्रतिलिपि वेंकटेइ्वर प्रेस से प्रकाशित हुई 
 थी। अतः इस वेंकटेम्वर प्रेस की प्रतिलिपि का आदर्श रामाज्ञा प्रदन की मूल प्रति 
.. थी भ्रतः बेंकटेद्वर प्रेम्त वाली प्रति का महत्व विशिष्ट है । संभव है कि इस प्रकार 
की अन्य प्रतियाँ भी हों पर प्रतिलिपिकार इनकी सूचना बहुत कम देते हैं। श्रतः 
हुम यह निश्चित रूपेण नहीं कह सकते कि आदश मूल प्रति के कितने पास का है 


अत: आदश की समस्त अशुद्धियों का प्रतिलिपि (८079) में आ जाना नितान्‍्त स्वाभा- 


अधिक सम्भावना है, और यदि ऐसी लिपि भी हुईं जिसमें शोशे-नुक्ते होते हैं तब तो 


जा सकता है। उदाहरणार्थ नबी । यदि नुक्ते नहीं तो इसे नबी, बनी, तकी आादि 


... पढ़ा जा सकता है ।हुसी प्रकार जायसी कृत पद्मावत में एक स्थान पर समुद्र मंथन... 
के लिए महतारंभ शब्द श्राया है । इस महतांरंभ को विभिन्‍न लिपिकारों ने विभिन्न... 


रूप में महारंभ महाश्ररंभ तथा कहीं-कही महानारंभ तक कह दिया है। एक अन्य 


.. पियारी नाहां 


हा, अधिक है । 


ः की भाँति काम करते वाला तथा मक्षिका स्थाने मक्षिका रखने वाला हो । 





का आदर्श कहलाएगी । अक'यदिख प्रति से एक अन्य प्रतिलिपि ग तंयार कीजाए हा 


और साथ ही साथ उसकी प्रतिलिपि भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। उदाहरणाये 


(पॉठालोचन का मुख्य सिद्धान्त है कि प्रतिलिपि कभी आदर्श के बराबर की नहीं होगी। 


रे उदाहरण लीजिए । पद्मावत में एक जगह नागमती कहती है-- भलेहि सो भौर । शत 


" अब इंसको संपादकों ने ठीक से न समझ कर इस प्रकार बदल दिया--- - 
...  हुलहु सुझा पियारे नाहां ।” इस प्रकार प्रतिलिकारों ने सुआ को ही नाह बना... 
_ दिया। इस प्रकार की गशुद्धियाँ प्रतिलिपि की हैं प्रौर उदृ' में इनकी सम्भावना के 


5 मजा प्रतिलिपि कभी अपने ग्रादश की बराबरी नहीं कर सकती है यह ऊपर कहा. हर हक 
। "- कहा जा चुका हैं। प्रतिलिपि तभी शआ्रादर्श के बराबर होगी जबकि उसका लेखक 
_ववधान आाषा का पंडित तथा सतक हो प्रतिलिपि में आदर्श की समस्त अशुड्ियों को... “# 
उतार ले। एक अन्य स्थिति में भी यह सम्भव है जब कि प्रतिलिपिकार मूर्ख मशीन. 7 





.. अशुद्धियों की और अधिक सम्भावना हो जाती है)। उददूं' जब घसीट में लिखी जाती... रा 
है तो उसमें शौशी नुक्ते नहीं लगाये जाते श्रतः कुछ का कुछ बहुत प्रासानी से पढ़ा - 


अत िलिज> अल ला जन सके कपल बन नननकन सन प पतन ++ 7 क>- ५ -+० - - 
म लक गण " 50 











विक है। यदि प्रतिलिपिकार स्वयं संशोधन करता है तो श्रशुद्धियाँ बढ़ने कीही हा 





.. ही हैं क्‍योंकि उनमें एक दूसरी शाखा का परस्पर आदान प्रदात नहीं हुप्रा है । 
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सामग्री और उसकी परीक्षा ४ इं ईै 


(३) सलभता की दृष्टि से प्रतियों का वर्गीकरण 
प्रतियों के प्राप्त होने अथवा न होने के आधार भी प्रतियों का वर्गीकरण 
होता है इस दृष्टि से प्रतियों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं--- 


(१) प्राप्त प्रति (विद्यमान प्रति एक ६85) 

(२) अप्राप्त प्रति (अविद्यमान प्रति ४०४ 85६87 755) 

(१) प्राप्त प्रति--प्राप्त प्रति वह है जो कि हमें प्राप्त हो और जिसका 
संपादन में साधारणतः उपयोग किया जाता है। 

(२) श्रप्राप्त प्रति--अ्रप्राप्त प्रति वह है जिसके होने को हमें सूचना प्राप्त 
हो, अयवा बाह्य परिस्थितियों के द्वारा हम इस स्थिति पर पहुंचते हों कि उस प्रति 
का होना अनुमान करना पड़े, किन्तु जो यवार्थत: प्राप्त न हो । उदाहरणार्थ रामाज्ञा छ 
प्रदन की मूल प्रति के होने की सम्भावना हमें प्राप्त है किन्तु वह प्रति हमें प्राप्त 
नहीं है, अतः यह शअ्रप्राप्त प्रति (१०7 876 7755) कहलाएगी। इस प्रकार के. 
सभी ग्रन्थों को जिनकी मूल प्रति हमें प्राप्त नहीं है, श्रविद्यमान या श्रप्राप्त कहा जा 
सकता है । दूसरे प्रकार का उदाहरण जायसीक्ृत पद्मावत के सम्पादन में प्राप्त है| 
समस्त प्रतियों के पाठ के आधार पर हम कुछ विशेष अशुद्धियों तक पहुँचते हैं जो 
कि समस्त प्रतिलिपियों में प्राप्त है । हमें यह पता है कि मूल प्रति के समय में एक 
प्रक्षर एक विशेष ढंग से लिखा जाता था जो अम से कुछ ओर पढ लिया गया जसे 
बज-वनन्ब के कारण अनबत<भ्रतवन; श्रनवाती < अनवानी;  जबहिं<जब; 
तबहिं< तब आदि इन अशुद्धियों के द्वारा हम इस श्रादशंतक पहुंचते हैं जहां से यह 
अशुद्धि प्रारम्भ हुई' | यह पाठ श्रति के रूप में प्राप्त नहीं है; वरन्‌ निम्चित किया गया। 
प्रतः यह पअ्प्राप्त (२०॥ एऋ्ा&7*) प्रति का पाठ कहलाएगा । हु 
(४) पाठ-मिश्रण कग्राधार पर प्रतियों का वर्गीकरण 

द प्रतियों का चौथा वर्गीकरण पाठ मिश्रण के आधार पर होता है । इस दृष्टि . 
से प्रतियों के दो भेद होते हैं । 
(क) अमिश्चित प्रति ()२०४ (०्े7&०० ए्रा5७ 

(ख) मिश्रित प्रति ((०7॥4&०० 7758 ) हे 

ग्रमिश्चित प्रतियां (]२०७-९००४४०४/९० 7755 )-- भ्रमिश्रित प्रतियां वे होती हैं 
जिनमें केवल हुक ही शाखा का पाठ ही रहता है, और अन्य शाखाओं से उतका 
ग्रादान प्र दान, होता हैं। रामचरितमानस की श्र निकांण प्रतियां अमिश्रित प्रतियां 





हे सिश्चित प्रतियां ((07778/668 755)--मिश्चितु -प्रतियाँ बे प्रतियां होती हैं 
जिनका निर्माण एक से अधिक स्वतन्त्र शाखाप्रों के पाठ-मिश्रण द्वारा होता है। 
. 'जांबर४-0०006९...8. ०0रीब्त ग्राक्षाए5०7ए ज़ाँश6 पाठ तारलिदां आा6- हा 
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. इस प्रकार कई आधारों से लिखित अ्रपना संशोधित प्रति को मिश्रित प्रति (007/[8- 


नियमानुसार ही हो यह ग्रावश्यक नहीं है । यह पाठ मिश्रण बिना किसी नियम से, 
. बेतरतीब भी हो सकता है। पाठ-मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है # 
छः १- एक ही शाखा की दो या ग्रधिक प्रतियों के पाठों को लेकर किया गया 
पाठ-मिश्रण । द 
. २-दो या अधिक शाखाओं की प्रतियों को लेकर किया गया पाठ-मिश्रण । 
पाठ सम्पादन करते समय पाठालोचक के सामने अधिकांशत: मिश्रित 
प्रतियाँ ही आती हैं, भर इन्हीं प्रतियों में सबसे श्रधिक कठिनाई उसे पड़ती है इसलिए" 
आवश्यक है कि मिश्रित प्रतियों के विषयों में हम थोड़ा विस्तार से जानें पाठ-मिश्रण 
के मूल कारण क्या हैं, मिश्रण का परिणाम कया होता है, मिश्चित प्रतियों का पाठ: 
संपादन में क्या महत्व है आदि पर विचार करें। _ 
मिश्रण की सूल प्र रणा- पाठ-मिश्रण निम्त दो उद्देश्यों से प्रेरित होकर 
किए जाते हैं--- 
(१)पाठ-शुद्धि 
(२) पूर्ण पाठ .. 


हल 


. होगा । अतः कभी उसे ग्रन्थ की यदि कोई और प्रति मिलती है तो वह श्रपने पाठ 


 था। इतता ही नहीं महाभारत के टीकाकारों देवबोध तथा प्रजुन मिश्र ने तो 


... पाठांतरों का उलः तक किया है। इस प्रकार मिलान द्वारा शुद्ध पाठ प्राप्त करने 
,.. की इच्छा भी मि.; की मूल प्रेरणा है । 
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पाठालोंचन 


६20 755) कहते हैं। भ्रब घेध है कि यह पाठ मिश्रण की प्रक्रिया एक विशेष 


पा 
; 


। 
४ 


पाठ-शुद्धि--प्रतिलिपि स्वामी की सदेव यह इच्छा रहती है कि उसके पास 
जो पाठ है वह शुद्ध ग्रन्थ का पाठ तथा कविकृत पाठ हो| प्रतिलिपि स्वामी यह 
जानता है कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि उसकी प्रति में पूर्ण शुद्ध पाठ: 


को उससे मिलाकर शोधना चाहेगा । यह बात श्रत्यंत प्राचीन काल से ही विदित है द 


कि एक प्रति का पाठ दूसरी प्रति के पाठ से मिलाकर सुधारा जाता है सेनू 7 
१५४८ में एकनाथ ने इसी प्रकार ज्ञानेश्वरी (१२९६० ई०) का पाठ निरिचत किया 


.... “किक | ग्रा।0060०ा ३0 पाताशा पक्तपव] ठपपलंत्रा 0.28. 











. होंगी। | 
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सामग्री और उसकी परीक्षा . है 


(२) पूर्ण पाठ--मिश्रण का दूसरा मूल प्रे रक तत्त्व अधिक से अधिक पूर्ण 

: पाठ प्राप्त करने की प्रतिलिपि स्वामी तथा प्रतिलिपिकार की इच्छा है। प्रतिलिपि 

स्वामी चाहता है कि कोई भी ऐसी बात न हो जिसके लेखक या कवि द्वारा लिखे जाने 

की संभावना हो और वह मेरी प्रति में छट जाए । इस प्रकार उसकी इच्छा रहती है 

कि वह अपने पाठ को अधिक से अ्रधिक पूर्ण बना ले | इसके लिए भी एक ही रास्ता” 
है, अपनी प्रति से अ्रन्य प्रतियों का मिलान । इस मिलान के द्वारा यदि वह अपनी 

प्रति का पाठ पूर्ण करता है तो पाठ-वृद्धि के साथ-साथ पाठ-मिश्रण भी हो जाता है| 
यह दो पाठ-मिश्रण की मूल प्र रणाएं हैं । 


मिश्रण के कारण--पाठ मिश्रण के जिन कारणों का हम विवेचन करने जा 
रहे हैं, उनके मूल में उपयुक्त दो श्र रणाएँ--पूर्ण पाठ तथा पाठ-शुद्धि अनिवार्य रूप से 
रहती हैं । मिश्रण में मिश्रित प्रतियों के निर्माण के महत्त्वपूर्ण कारण निम्न हैं-- 


घट) किसी भी ग्रथ की प्रतिलिवि करने के बाद संशोधक उसमें संशोधन करते 
हैं। यह संशोधन प्रति स्वामी भ्रथवा किसी भी श्रन्य व्यक्ति द्वारा हो सकता है 
संशोधित स्थल या तो हरताल लगाकर बनाए जाते हैं अ्रथवा पंक्तियों के बीच में 
हाशिए पर लिख लिए जाते हैं। यह संशोधन प्रवत्ति पाठ मिश्रण का कारण 
बनती हैं। .. द 

द (२) कभी-कभी संशोधक गण एक ग्रन्थ की कई अन्य प्रम्पराओ्ं से भी परि*" 
चित रहते हैं । प्रतः ऐसे स्थल पर यदि दूसरी शाखा का*चाठ उत्कृष्टतर लगा तो पूर्ण 
पाठ को हरताल के प्रयोग से धूमिल कर उसमें नया पाठ जोड़ देते हैं | ः 


(३) प्रतिस्वामी तीर्थ यात्रा आदि पर जाता है और वहाँ अपने साथ अपने: 
ग्रन्थ की प्रति भी ले जाता है। तीथ यात्रा में उसे अपने ग्रन्थ की यदि उसका ग्रन्थ 
' महत्त्वपूर्ण है तो अनेक स्थानीय परम्पराएँ मिलेंगी । इन परम्पराश्रों के पाठ के अनु- 
सार वह या तो अपना पाठ सुधार लेता है, ग्रथवा अन्य पाठों को हाशिए में लिख 
लेता है | ।क्‍ 


अब यदि इन्हीं प्रतियों की प्रतिलिपि की जाती है तो प्रतिह+कार के गण 
श्रनेक स्थलों में दो या उससे श्रधिक पाठांतर होंगे जिनमें से उसे ४क को चनना। 
होगा । ऐसी स्थिति में प्रतलिपिकार इन विभिन्न झाखाग्रों के पाठान्तरों में से श्रपनी' 
योग्यता के अनुसार पाठांतर चुनकर अपनी प्रतिलिपि में रखेगा और इस श्रकार से. 
जिस प्रति का पु]नर्निर्माण होगा उसमें अनेक शाखाओ्रों का पाठ मूल में आ जाएगा। 
यह प्रतियाँ मिश्चित प्रतियां होंगी और यह किसी एक शाखा की विशुद्ध प्रतियां नहीं. 





इन कारणों के अ्रतिरिक्त दो अन्य कारण भी मिश्रित प्रतियों के निर्माण के हे का, 
हो सकते हैं । द 
















पाठालौचन 


(४) प्रतिलिपिकारों को भ्रधिकतर ग्रन्थ कंठस्थ से हो जाते हैं और यदि 
कंठस्थ नहीं भी होते तो श्रनेक स्थलों के पाठ उनके मस्तिष्क में घूमा करते हैं । भ्रब 
यदि उसे एक ऐसा ही ग्रथ प्रतिलिपि करने को दिया गया जिसका पाठ उनके दिमाग 
में नाच रहा है, तो संभावना है अनेक स्थल पर वह अपने झादशे का पाठ न देकर 
प्रतिलिपि में दूसरी शाखा का पाठ, जो कवि उसके विचार से संभवत: श्रधिक उत्कृष्ट 
हो, दे दें । इस प्रकार से ऐसी प्रति में मिश्रण होकर मिश्चित प्रति का निर्माण 
होगा । द 
(५) इसी प्रकार ऐसा भी संभव है कि ग्रन्थकार समय-समय पर अपने ग्रन्थों 

में संशोधन करता रहा हो । इस बात की संभावता तो बहुत कम है कि वह प्रत्येक 
संशोधन के बाद पूरे ग्रन्थ को अ्रघोपांत लिखेगा । श्रधिकतर वह संशोधन आ्रादि हाशिए 

में लिख लेगा । अभ्रब यदि एक प्रतिलिपिकार इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि करेगा तो उसके 
सामने दो पाठांतर होंगे जो कि दोनों ही कविकृत होंगे । श्रतः वह एक को स्वीकार 
क्र सकता है, दूसरे को अस्वीकार । इस प्रकार वह कुछ संशोधनों को स्वीकार तथा 
कुछ को अस्वीकार करके पाठ-मिश्रण कर सकता है । 

... स्रिश्रण का परिणाम--मिश्रण का परिणास सामान्यतः तीन दिशाझ्रों, में पर्ये- 
बसित होता है। मिश्रण के द्वारा पाठ वद्धि अथवा पाठ हास होता है तथा पाठ परि- 
बर्तन तो होता ही है । इनका विस्तृत विवेचन पाठ विक्वतियों के श्रध्याय में किया 
जायेगा । 

पाठ सिश्रण स लाभ तथा हानि--पाठ मिश्रण से लाभ तथा हानि, जहां तक” 
. पाठ की छुद्धता का प्रदन है, दोनों ही हो सकती है। जेसाकि वेस्टकाट तथा हार्ट दोनों * 
. ने कहा है कि प्रतियों के पाठ मिश्रण से पाठ शुद्धता के संदर्भ में हानि होगी या लाभ- 
.. होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ६ अधिकतर लाभ तथा हानि दोनों ही 


: ._ होगी और इसका अनुपात कुछ भी तो हो सकता है। एक मिश्रण अधिक शुद्ध "पाठ 
.. होगा, यह मिश्रण कर्त्ता की विद्वत्ता तथा इसके निर्णय पर आधारित होगा | चूकि 


_ मिश्रण में मस्तिष्क का उपयोग होता है अतः पाठ सुधार करने की प्रवृत्ति का भय 
रहता है और ऐसी स्थिति में ग्रधिकतर पाठ की हानि ही होगी, क्योंकि जब विद्वानों 
द्वारा किए गए संशोधतों में बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जो कि पाठ को उत्कृष्ट करते हैं 
.. तब साधारण प्रतिलिपि स्वामी द्वारा की गई ऐसी चेष्टाग्रों में उत्क्ृष्टता की संभावना 
 झौर कम हो जाती है। 


_ और पाठालोचक सर्देव इनसे भयभीत रहता है। मिश्रित प्रतियों से पाठों की स्वतन्त्र _ 


हो जाता है, उनका वंशवृज्ञ निर्माण भी कठिन हो जाता है । 


पाठ-निर्माण करते समय मिश्रित प्रतियोँ सदंव विध्न स्वरूप आया करती है. 


शाखाप्रों का निराकरण असंभव हो जाता है। अत: पाठ निर्धारण में इतसे निःसंकोच  ##।. 
सहायता भी नहीं ली जा सकती है। जिन प्रतियों के पाठों में मिश्रण बहुत श्रधिक | 










5 











विशिनििकिकम कम नकद भा ताकत सदा दा का नततातालाभकभस्भन पर क्ा ताकत लभनबफना न का नवननन-न न न न +०-"7० ०००००... नतगशशाालिनिनननन-भननलम कान ननन "५२०००. ५........... 
बंप आा5 "की * सदन कक हे की 


पे जटतालना 32004 कक तर भा या॥ इक क्राककककरि २०४७९ 200 चर चाह कह्घपर०र -2:7 0:7५: 2कशिकणातकता 7 घर तक क्क पक काम पक ० चल रे नली डी मिकिटरन +ः वन कक हल न हट करके नाव 5 


सामग्री और उसकी परीक्षा 





मिश्चित प्रति का महत्व--अ्धिकतर ग्रन्थों में पाठ मिश्रण इतना अधिक होता 
है कि मूल पाठ को खोज निकालना कठिन हो जाता है। अति पाठ-मिश्रण की स्थिति 
में यदि किसी प्रकार पाठ मिश्रण की समस्या सुलक भी जाए तो/इन प्रतियों का वंश- 
वक्ष द्वारा पाठ-निर्माण में कोई महत्त्व नहीं रहता, कितु इन प्रतियों का एक स्थिति 
में अ्रव्यधिक महत्त्व होता है । मानव लीजिये किसी मिश्चित प्रति में दो शाखाओं का 
पाठ सिश्रण हुआ्मा है। अब इनमें से एक शाखा के पाठ को देने वाली कोई प्रति नहीं 
हैं तो ऐसी स्थिति में मिश्रित प्रति से उस शाखा का पाठ प्राप्त किया जा सकता है 
तथा उसके पाठ-निर्माण में सहायता की जा सकती है ऐसी स्थिति में मिश्रित प्रति का 
महत्त्व एक स्वतंत्र शाखा के प्रतिनिधि के रूप में होगा । 


. उदाहरण के लिए पंचतन्त्र की पूर्णभद्र वाली प्रति में तंत्राख्यायिका सं क्षिप्त- 
” कार तथा एक स्वतन्त्र शाखा का पाठ मिश्रित है। आज इस स्वतन्त्र शाखा की कोई 
>्रति प्राप्ति नहीं है भ्रत: पूर्णोभद्र के मिश्रित पाठ द्वारा इस शाखा का जो पाठ हमें 
प्राप्त है उसका उपयोग पाठ-निर्माण में होगा और पाठ का जहाँ तक सम्बन्ध हैं, 
:_पूर्णभद्र एक स्वतन्त्र शाखा का पाठ देने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रति है। 

उपयु क्त स्थिति के अतिरिक्त मिश्रित प्रति का महत्व तब भी होगा जबकि 
उसका पाठ किसी ऐसी शाखा के पाठ से मिलता जिससे इसका मिश्रण न हो | 
उदाहरणाथ्थ क्षेमेद्ध और पूर्णभद्र वाली प्रति के पाठ का महत्व इस स्थल पर होगा जहां 
वे दक्षिणी तथा पहलवी शाखा के पाठ से मेल खाते हैं । द है 

सुकंथकर ने मिश्रित पाठ-परंपरा का महाभारत में उपयोग किया है। उन्होंने 
इसका उदाहरण इस प्रकार दिया है। महाभारत के तथा 5दो खूपांतर 
(२८८थाअआं०7) हैं। इनमें )३ का पुनः दो भागों में ७ तथा ५ में उपविभाजन हो _ 
- जाता है । पाठों का मिलान यह संकेत करता है कि सामान्यतः छुद्ध शाखा हू भी 
मिश्रित है | ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र शाखाओं के पाठ साम्य के आधार पर पाठ-निर्माण 
किया गया है । पाठान्तर मिलने की ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र शाखों की प्रतियों के 
बहुमत तथा अन्तसाक्ष्य के आधार पर पाठ-निर्माण किया गया । किन्तु विशेष कठिनाई 
तो उस स्थल पर आती थी जहां प्रत्येक रूपान्तर की दो या श्रधिक शाखाओ्रों में अलग 
अलग पाठ-साम्य होता है। ऐसी स्थिति में एक पाठ अवश्य शब्रशुद्ध होगा और कोई 


भी स्वीकार किया जा सकता है। यदि दोनों ओर भअंतंसक्षिय बराबर हैं तो सुकंधकर | 


.. ने & शास्त्र का पाठ स्वीकार किया है क्योंकि इसके पाठ सामान्यतः शुद्ध हैं। यह 
पाठ काम चलाऊ (5709 8०9) के रूप में होता है । हे 
इसी प्रकार मिश्रित प्रतियों के आधार पर उपआादशं के पाठ निर्माण की 


.. प्रक्रिया महाभारत के एक प्न्य उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए एक 
परम्परा (ग्रन्थ परम्परा) की ६ प्रतियाँ हैं। इनका पाठ निर्माण करना है। यह 


सम्भव है कि इसमें से चार (गन्थ १,२,४,५) जो कि मिश्रित हैं उनमें कोई विकृत क्‍ पक 
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न्झ्द द ज ... पाठालोचन 





पाठ हो और दोष दो (ग्रन्थ ३,६) में मूल पाठ हो । ऐसी स्थिति में मूल पाठ का 
निर्माण केवल इसी शाखा की प्रतियों से नहीं हो सकता । यह अ्रन्य शाखाओ्रों (तेलगु, 
मलयालम, नेपाली) के द्वारा ही हो सकता है यंथाये में गअ्न्य शाखाग्रों के पाठ को 
देखे बिना यह पता ही नहीं चल सकता कि प्राप्त प्रतियाँ मिश्रित हैं । 


ऊपर हमने पाठालोचन की मुख्य सामग्री जो प्रतियों के रूप में हमारे समक्ष 
आती है, का विवेचन किया है। भ्रब हम उस सामग्री का विवेचन करेंगे जो कि पाठा- 
लोचन में सहायक होती है। यह सहायक सामग्री (76४४079) शअ्रनेक रूपों में 
पाठालोचक के समक्ष ग्राती हैं । 


% मूल पैचतंत्र 


| 
आर 
रा. 
हे 
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सहायक सामग्री (6४४॥०7४४७ ) ४ 

ह पाठ सम्पादन में ऐसी सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है जो प्रतियों के 

. रूप में पाठालोचक के सामने प्रस्तुत न होकर विभिन्‍न ग्रन्थों में प्राप्त उद्धरण, सुभा-. -. 
षित संग्रह, भाषांतर अनुवाद, टीका टिप्पणी, भाष्य झ्रादि के रूप में सामने श्राता है।.. 
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“सामग्री भश्रौर उसकी परीक्षा द ३६ 


ऐसी सामग्री को पाठालोचन में सहायक सामग्री! (]65४70779 ) कहा जाता है । 


क्‍ कवि सवंदा अपने पर्व वर्ती कवियोंस और तत्कालीन और पूर्ववर्ती राजनींतिक;” 
सामाजिक आ्थिक दशाझ्रों से प्रभावित होता है तथा परवर्ती कवियों (को प्रभावित 
करता है | इस प्रकार परवर्ती तथा समवर्ती लोगों पर कवि का प्रभाव अवश्य पड़ता 
'है। इसलिए उस रचयिता की कृतियों का श्रपनी प्रतिलिपियों के अ्रतिरिक्त कुंछ 

. सामग्री ऐसी भी प्राप्त होती है जो उस रचना विशेष के अवतरण, भाषांतर, टीका 

टिप्पणी इत्यादि के रूप हो सकती है ॥ यह सामग्री मूल ग्रन्थ के संपादन में किसी 

सीमा तक पर्याप्त सहायक सिद्ध होती है। 


सहायक सामग्री का पाठ-सम्पादन में महत्व--सहायक सामग्री के आधार 
पर हमें ग्रन्थ की प्राचीनता का श्रनुमाव लगाने में पर्याप्त सहायता मिलती है। उदा- 
हरण के लिए यदि किसी ग्रन्थ की कोई प्राचीनतम प्रति १७वीं शताब्दी की है और 
हमारे पास ऐसा कोई अन्य साधन नहीं है जिससे हमें यह ज्ञात हो सके कि यह कृति 
१७वीं शती के पूर्व की तो नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि सहायक सामग्री के रूप में उस 
ग्रन्थ के या उस कवि के उद्धरण उससे पूर्व की पुस्तक कल्पना कीजिए १५वीं छाती 
की पुस्तक, में मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रन्थ १७वीं शताब्दी से 
पुराना है तथा १५वीं शताब्दी तक तो इसकी प्राचीनता सिद्ध ही है। 


.... दूसरा लाभ सहायक सामग्री की प्राप्ति से यह भी है कि हम जान सकते हैं 
कि इस कृति की पहले क्‍या स्थिति थी । यदि ग्रन्थ में वह उद्धरण रूप में प्राप्त है तो 
सिद्ध है कि कृति का उद्ध त ग्रन्थ के समय में विशेष. मान रहा होगा । कहां-कहां ग्रन्थ 
का प्रचलन था इसका भी ज्ञान हमें सहायक सामग्री के आधार पर ही हो सकता है । 
उदाहरण के लिए प्रयाग में किसी १५ शताब्दी के कवि की रचना प्राप्त है तथा उसी. 
कवि की रचना राजस्थान उड़ीसा पअ्ादि में भी प्राप्त है। तो हम सहेजे ही अनुमान 
लगा सकते हैं कि वह कृति तथा उसका लेखक कितना सर्वेप्रिय रहा होगा तथा उस 
. की अधिद्धि कितनी रही होगी । कहां-कहां ग्रन्थ का प्रचलन था इसका ज्ञान भी हमें 
सहायक सामग्री के ही आधार पर हो सकता है ॥ 








.]. 'तुृर्डपाग्रणांगा रशंतेल्लाए6 ण 4 एंव ग्रद्चपाल, 0तील पिक्षा ॥6 काल्ल 
- त0वालशा।$ ०णं|१॥९०९, राव ॥ तुप्ठठद्रा005, 00797ल्‍कयाधा।68, ध45- 
[07, 304[४0०75, 7659॥75, >द्वा00768 हाट, 607 56ततए 6 ८णातवा- 

0 ० 78057 760 (6९5६ 
#िद्का।8 ; वरा0072८0607 0 शाताक्षा पल्टाएशों लाएं एऐ. 9 


पे “ 0657 ॥76 फऋशालांग8 णी 6 पध्याआ्हित वहा -णर० - छा लव का | 
&063$ 0 8 फथाएक। 0 5प95047॥५9 जीक्षाइटाल जतरएा 6 70ए97 47 शथाल- मे 


- ही 8$ (०5ग्रा0गरां&,  --70श8॥/8 + सा0एटक्बंतदुंब फाोद्रांट0, 






























सहायक सामग्री के प्रकार--सहायक सामग्री प्रायः निम्न रूपों में हमें मिलती 


(क॥ उद्धरण -उद्धरणों के साक्ष्य जो प्राचीन ग्रथकारों की विभिन्‍न पुस्तकों 
में बिखरे पड़े हैं प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा पाठालोचक के लिए लाभप्रद हैं। यह उद्धरण 
प्रायः बिना नाम के मिलते हैं। उद्धरणों का पाठालोचन में प्रयोग करते समय सर्वे- 
प्रथम यह बात ध्यान देते योग्य है कि जिन ग्रन्थों में उद्धरण मिलते हैं वह तुलनात्मक 
रीति से सुप्तंपादित हो चुके हैं श्रथवा नहीं । यदि नहीं तो इनके पाठांतरों को अवश्य 
देखना चाहिए । सम्भव है इन पाठों में से कोई पाठ मौलिक हो तथा उसकी प्रामा- 
णिकता अधिक हो | दूसरी बात यह भी ध्यात देने योग्य है कि प्राचीन लेखक श्रन्य 
पुस्तकों के अंश को प्रायः अपनी स्मृति से उद्धूत करते थे श्रतः ऐसे उद्धरणों का 
महत्त्व विशेष नहीं होता । परन्तु सिद्धांत ग्रन्थों में उद्धरणों को सावधानी: से ग्रहण 
किया जाता था इसलिए इनका महत्त्व विशेष होता है और यह अधिक विश्वसनीय 
होते हैं ॥ उद्धरण कुछ भ्रालोचनात्मक ग्रन्थों में भी मिलते हैं, यद्यपि प्राचीन साहित्य 
में इसका अ्रभाव है। इस प्रकार उद्धरण ग्रन्थ सम्पादन में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो 
सकते हैं । बृहद बता का लगभग पांचवां भाग षडगुरु शिष्य ते सर्वानुक्रमणी की टीका 
में, सायण ने अपने भाष्यों में और रीति मंजरी में उद्धू त किया है। इनकी सहायता 


से मैकडानल ने बृहद्दे बता के कई पाठों का निश्चय किया जो कि वैसे संदिग्ध रह जाते... 


हेमचन्द का सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत तथा अपश्र श॒ का पूर्ण व्याकरण है । इसमें 
.. अनेक ग्रन्थों के उद्धरण प्राप्त हैं। उदाहरंणाथ इसमें मुजरास के तीन छन्द मिलते 
“हैं ओर मु जरास ग्रन्थ के सम्पादक में सिद्ध हेम शब्दानुशासन से सहायता मिल सकंती 


(ख) ध बुभाषित संग्रहू--यदि संपादनीय कृति के कुछ अवतरण “किसी सुभा- 


- पित संग्रह में भलते हों तो वह संग्रह पाठ सम्पादन में यथोचित सहायता दे' सकता है 
... क्योंकि वह संग्रह-ग्रल्थ प्रस्तुत ग्रन्थ की उपलब्ध प्रतियों से प्रायः भ्रधिक प्राचीन होता >>. | 
... है। सस्छृत में इस प्रकार के अनेक सुभाषित संग्रह है जसे कवीन्द्र वचन समुच्चय, हाल 

... की सतसई, शांगधर-पद्धति, गाथाकोश आ्रादि । हिन्दी में गुरु ग्रन्थ साहब, दादू तथा 


.. _-निरंजनी सम्रदाय के ग्रन्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं। संग्रह-ग्रन्थों की गणना भी. इसी 
. वर्ग में होगी । जगनताथदास का ग्रुणगंजनाम, पंचवाणी आदि ऐसे ही संग्रह ग्रन्थ « हैं॥ 
.. इसके अतिरिक्त हजारा नाम के भी कई संग्रह-ग्रन्थ हिन्दी में मिलते- हैं जिनमें विशेष 


रा, . (ऋतु, श्ुंगार, नायिका भेद सम्बन्धित) प्रकार के छनन्‍्द मिलते हैं। परिचय ग्रन्थ भी 





के इन्हीं हीं में भ्राते हैं। 
...._ [ग) आपांतर या भनुवाद-«यदि अनुवाद प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रतियों से प्राचीन 





बहुधा ससस्‍्कृत भाषा में था। इसके अनुवाद चीनी-तिब्बती भाषाग्रों में श्रति प्राचीन 


पाठालोचन 





हो तो उसका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है| बौद्ध धर्म की महायान शाखा का साहित्य" 


अयनकलनञक “टन |. 7 ऑिककतत-- पर 














सामग्री और उसकी वरीक्षग” क्‍ ४३ 


ककाल में ही हो चुके ये । अ्रतः इन अनूदित ग्रन्थों के संपादत में चीनी-तिब्बती अनु- 
वादों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है.जैसे जानसव ने अश्वधोष के कुद्र-चरित 
में किया है। महाभारत के संपादन में जावा में प्राप्त महाभारत के अनुवाद से सहा- 
यता लेनी चाहिए।. रा 
(घ) टीका, टिप्पणी, भाष्य, वृति श्रादिन्च्टीकाग्रों में प्रायः प्रतीक [ग्रन्थ की” 
पंक्तियां इलोक का अंश) को उद्ध,त करके उसका भ्र्थ और मूल व्याख्या की जाती 
है। इन प्रतीकों से उस ग्रन्थ की तत्कालीन पाठों का पता चल सकता है। कई बार 
टीकाकार भाष्यकार आदि प्रतियों का मिलान करके सम्यक पाठ ग्रहण कर लेते थे 
और दूसरे पाठ निर्देशित कर देते थे । कहीं- कहीं तो व्यक्त पाठ के साथ श्रसभ्यक, 
अपपाठ, प्रायश:, अर्वाचीन पाठ आदि शब्दों का प्रयोंग भी मिलता है। कई बार टीका- 
पाठ की समीचीनता भी सिद्ध करते द 


... पाठालोचन में टीका आ्रादि का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए | जहां 
किसी अंश की टीका न मिलती हो । वहां यह न संमके लेना चाहिए कि वह श्रंश 
मूल में थारी नहीं और क्षैपक है । भ्रक्सर टीकाकार सरल अंशों की टीकाएं नहीं” 
करते, उन्हें छोड़ जाते हैं । कितु यदि किसी टीका में कोई बड़ा और कठिन _अश 
श्रप्राप्य है जो कि दूसरी टीका में प्राप्त है तो संदेह का समान है | उदाहरणाथ महाः 

.. भारत के संपादन में सुकर्थंकर ने अनेक प्रकार की टीकाग्नों का उपयोग किया था उस 
में उन्हें कुछ टीका श्रों के ऐसे श्रश मिले जो कठिन अंश थे और जिनकी टीका “किसी 
में मिलती थी, किसी में नहीं । उदाहरणार्थ देवबोध की टीका में १८६ इलोक का 
एक श्र॒श नहीं है जबकि अजु त मिश्र तथा नीलकंठ से उसका विस्तार सविवेचन है 
यह अंश कश्मीरी उपशाखा में भी नहीं है ह 


>चाठ निर्धारण में, प्रतिलिपिकारों, सम्पादकों की मनोवृत्तियों का अध्ययन 

करने में टीका, टिप्पणी उपयोगी विद्ध होती हैं। जटिल स्थानों पर इनसे झथ 
-समभने में भी सहायता मिलती है।डॉ० पारसनाथ तिवारी. ने कबीर का पाठ 
निर्धारण करने में श्रनेक टीका-टिप्पणियों जंसे साधु पूरणदास की टीका, रीवाँ 

.. नरेश की पाखण्ड खण्डिनी टीका, विचारदास की बीजक टीका झादि की 
.. सहायता ली है। पल 2 
ही (ड) सार प्रन्थ->सार से मूल भर मूल से सार ग्रत्य के संपादन में ययोचित | 
.. सहायता मिलती है। क्षेमेन्द्र की भारतमंजरी महाभारत की कश्मीरी घारा का सार 
... मात्र है। प्रतः ११ वीं शताब्दी में कक्मीर में यह महाभारत की स्थिति बतलाती 
.. है। रामायण मंजरी, अभिनन्‍्द का कादम्बरी कथासार आदि इसी श्रकारसार 
| ग्रन्थ है। हा 
हू (चि ) , अनुकरण ग्रस्थ.प्रनुकरण ग्रन्थ और अनुकृत ग्रन्थ एक दूसरे के पाठ- 
निर्माण में पेय पति सहायता दे सहायता देते हैं। क्षेमेन्द्र ने पद्यवद्ध कादम्बरी लिखते समय बाण 








६:27... अपिकोर लिपि प्रयोजन आदि के सम्बन्ध में उसमें जो कुछ कहा या 








धर  “ ./ पाठालोचन 


की कादम्बरी का श्रनुकरण किया। बाल्मीकि रामायण के श्रनुकरण पर प्राकृत । द 
पउमचरिड मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध कवियों के प्रयोगों का परवर्ती| 
कवि भी अनुकरण करते हैं।... .... हक आ 
..._ (छ) समस्‍्या-पू्ति सम्बन्धी ग्रस्थ--समस्‍्या पूर्ति के रूप में भी ग्रन्थ बनाए 
जूते हैं। कालिदास के मेघदूत की समस्या पूर्ति के रूप में जिनसेन ने एक स्वतन्‍्त्र 
प्रत्थ पाइवश्युदय की रचना की थी । प्रत: एक ही धारा के कवि के प्रयोग उसी धारा 
के कवि की गुत्यियों को पुलभाने में सहायक होते है।........ 2 
< « (ज) समान पाठ-- किसी सम्प्रदाय या शाखा के ग्रन्थों में प्रायः समान वृत्त, 
: पाठ, प्रकरण भ्रादि मिलते हैं जो संपादन में पर्याप्त सहायता देते हैं। उदाहरणर्थि 
महाभारत का शकुतलोपाख्यान पहपुराण में भी मिलता है। इस प्रकार महा भारत 
के शकु तलोपाख्यान का सम्पादन करते समय किसी त्रुटित या आ्रामक अंश पर 
पद्मपुराण के शकु तलोपाख्यान से काफी सहायता मिल सकती है । 
(झा) कवि के भ्रन्‍्य प्रग्थ--किसी कवि के ग्रन्थ-सम्पादन में उसके भ्रन्य ग्रन्थों 
का अध्ययन भी सहायक सिद्ध होता है।.... ह क्‍ 
... इसके अ्रतिरिक्त गजेटियर प्रशस्तियाँ श्रादि भी पाठ सम्पादन में सहायक 
सिद्ध होती हैं। इसलिए इन्हें भी सहायेक सामग्री ((०४४॥०078) के अन्तगंत 
सकते है। 2 अकबर "पक क्‍ कर. 
.... सामग्री-संकलन के उपरांत प्रतियों की परीक्षा पाठालोचक करता है, क्योंकि 
परीक्षा के द्वारा ही वह प्रतियों की प्रामाणिकता जानने में समर्थ हो पाता है, वह जान 
सकता है कि प्राप्त प्रति में कितना अधिक जाल किया गया है, प्रतिलिपिकारों ने 
पाठ में सचेष्ट या निश्चेष्ट रूप से किबने शौर कहाँ संशोधन किए हैं, किसी प्रति 
पर पाठ निर्धारण करते समय कितना अधिक विश्वास किया जा सकता है भर कौन 
.. प्रति कितना पाठ मूल लेखक का दे रही हैं। इस प्रकार प्रतियों की परीक्षा कर... 
. उनकी प्रामाणिकता जानना पाठ।लोचक के लिए दूसरा प्रमुख श्रौर आवश्यक कार्य है । 
प्रतियों की परीक्षा दो प्रकार होती है । का का या 
00 (क) बहिरंग परीक्षा [00८प्रशाध्याध्ाए ञ0040॥ए7 67 फत9० 
. शिवा) हा कब 2 आर मि रे हे 
#0 ... (ख) अंतरंग परीक्षा (पाधंगरभं० 20080॥॥#09) न आप 
.._  प्रतियों की बहिरंग परीक्षा' -- प्रतियों की बहिरंग प्रीक्षा से हमारा तात्पर्य 
१. “किसी भी पाठ _मश्री के सम्बन्ध में यह देखना कि उसके लिपिकाल, _ 
505 3 लि भ्रयी किम लिखा हुआ है, 
४ औ इन विद्या . न है सो पद बसें इस आकार का उल्लेल नहीं हम 


.. मी इन विषयों पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रसिद्धि रही है, तो वः | 
: अनसडद लक. पेहिरंग परीक्षा कहलाती है ।”- हो पह प्रसाद गुप्त: 
/ कक अजिया (पालनुसंबान) पृष्ठ १३३... ००० ०० माई बुंच 





सामग्री भौर उसकी परीक्षा ४३ 
: प्रतियों की उस परीक्षा से है जो प्रतियों के स्थल रूप या बाहरी रूप से सम्बन्धित 
| है और जिसका सम्बन्ध लेखक से नहीं होता है यह परीक्षा लेखक के प्रयोग, भाषा 
| झोली, विचारधारा आदि से सम्बन्धित न होकर ग्रन्थ की प्रतिलिपि परंपरा तथा. 
|. प्रतियों के बाह्मर्डप, उनके संरक्षण, आदि से संबन्धित है| इसके ग्रन्तगंत प्राप्त प्रति 
। की प्रतिलिपि परम्परा, उसकी लिपि, मूल ग्रन्थु, तयां आज के प्राप्त रूप में क्या-बेया 
.. प्रिवर्तेन तथा प्रिवर्धेन हुआ, इस बीच के काल में ग्रत्थ किन-किन विभिन्‍न लिपियों 
| में होकर प्राप्त लिपि में श्राया, लेखन सामग्री तथा उसके कारण ग्रन्थ में क्या-वया 
संभावित परिवर्तन ग्रादि हुए हैं, सभी बा तें आ जाती है। एक ग्रन्थ का पाठ नमी 
के कारण, अथवा अत्यधिक प्रयोग के कारण नष्ट हो सकता है, उसके पन्‍ने फट 
सकते हैं, पत्र उलठ पुलट सकते हैं, किनारे के भ्ंश दूटठ सकते है, स्याही फैल जाने 
से पाठ विकृतियाँ हो सकती हैं। ईन सब कारणों से हुई पाठ विक्रृतियों का ज्ञान 
प्रतियों की बहिरंग परीक्षा से ही होगा, ओर इस बहिरंग परीक्षा के श्राधार पर जो 
साक्ष्य बनेगा वह प्रतियों का बाह्य साक्ष्य ([00०ए7शाएक्षिए 58०70०॥००) होगा 
तथा इस साक्ष्य के आधार पर जो संभावना बनेगी वह बहिरंग संभावना ([0000- 
परट्ताक्षाएं शि०0०थंजीीज छड्ा॥080 ?709807#09 ) कहलाएंगी | 
किसी भी प्रति के प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उस प्रति की बहिरंग परीक्षा 
. करनी चाहिए । इसमें चार बातों की जाँच होती है 3 
..... (क) प्रतिका आाकाः प्रकार, उसकी प्राचीनता और प्रति में दी हुई तिथि . 
की प्रामाणिकता आदि की जाँच) 0 कम 2 0 हद 
:.. (ख.) प्रतिका पाठ कहाँ तक अ्रपने लिपिकार (8८7७०) “द्वारा तस्तुत 
रूप में है, और उसमें कितना संशोधन परिवर्तन तथा परिवर्धन हुआ है3..... द 
(ग) संशोधनों की जांच-कौन संशोधन मूल लेखक के हैं, कौन से लिपिकार, 
के हैं, भौर कौत से अन्य व्यक्तियों के हैं, इसकी परीक्षा | द कु अर 
... (घ) प्रति में यदि पाठ बुद्धि की गई हैं तो उसकी जांच भी बहिरंग परीक्षा. 
क प्रत्तर्गत ही होगी । के , 
उपयुक्त चार बातों कौ जा के लिए आवश्यक है कि कोई भी प्रति मिलने... 
पर निम्त बातों की विस्वृत सूची बना ली जाएब्ब्ब्झछ 05 2० कक हल 
थे .. (९) भ्राकार--इसमें प्रति का आकार प्रकार अर्थात्‌ लम्बाई और चौड़ाई... 
- देखी जाती है । जैसे ६ ><८ ५ श आज हक 
पा ० संख्या--किंस पत्र से लेकर किस पत्र हुए प्रति है तया उसमें कुल 
.. कितने पत्र हैं। अवसर एक साथ ही दो तीन ग्रन्थ द। प्रति में लिखे मिलते हैं। ऐसी 
.. स्थिति में आलोचक को, सपादनीय ग्रल्थ किस पत्र से किस पत्र तक है, इसको नोट ._ 
कर लेना चाहिए । कभी-कभी प्रतियों पर या. पत्रों पर पत्र-संख्या या एष्ठ संख्या. 


.... दी रहती है, यदि ऐसा नहीं है तो पत्र-संस्या गितकर तोढ करनी चाहिए । 

















(३) खण्डित श्रथवा नहीं--यदि प्रति खण्डित हैं तो किस स्थान पर, ग्रादि 
. और अन्त के पन्‍ने हैं ग्रथवा नहीं, बीच में कौन से पत्र गायब हैं, कौन फट गए हैं, 
. कितने झौर किस जगह फटे, इन सब बातों को भी नोट करना चाहिए | 


... (४) पृण या शभ्रपुण---झाकार झौर पतन्र-संख्या के उपरांत यह देखना ग्रावश्यक 
है कि प्रति पूर्ण हैं वा भपूर्ण । बदि प्रति भपूर्ण है तो किस भर्थ में । प्रथम श्रर्थ प्रपूण 
का अधरा होता है। भ्रतः यह जानना चाहिए कि प्रति ऐसी तो नहीं है कि लिपिकार 
सै थोड़ा-सा लिखने के बाद छोड़ दिया हो | इस स्थिति में किस स्थान पर लेखक ने 


जिसके समस्त पत्र प्राप्त न हों। थदि ऐसा है तो इसकी सूचना थी लिख लेनी 
चाहिए द 


(५) स्थाही-+-भोथी की स्याही कैसी है, क्रितनी प्रकार की स्पाहियों का प्रति 
में उपयोग हुआ है इसका ज्ञान भी पाठालोचक को होना चाहिए । भ्राजकल की तथा 
पहले की स्याही में यथेष्ट अन्तर है । स्थाही की जाँच से प्रतियों में ग्रनेक जाल पकडे मु 
जा संकते हैं, भ्ौर जाते भी हैं । जाल का पता स्याही में अध्ययन से काफी अंश तक. 
लग सकता है । 






















(६) फागज--झआजकल सिद के कागज का प्रचलन है । यह १९वीं शताब्दी 
से प्रारम्भ हुआ है। ग्रतः धाज के कागज की प्रति १६वीं शती से पूव की कभी हो... 
ही नहीं सकती | इसके प्रतिरिक्त विभिन्‍न युगों में विभिन्‍न प्रकार का कागज प्रयुक्त . 


... प्रकार एक युग॒ में ही स्थान भेद के भ्रनुसार कागजों में भी विभिन्‍नता श्रा जाती है. 
'कागजों की स्थानीय विश्येषता (०४०7० (०५॥9) होती है। मिल कागज के 
... पूर्व यह हाथ द्वारा स्थानीय प्राप्त कच्चे माल से बनाये जाते थे श्रतः इसमें स्थानीय... 
. विद्वेषता आ्ाना स्वाभाविक ही है। उदाहरण के लिए बंगाल और मथरा के कागज में हक 
.. यधेष्ट अन्तर था । बदि एक प्रतिलिपिकार लिखता है कि यह प्रति मथुरा की है श्रौर 





.. इस बात की बहुत कम संभावना है कि उस काल में कोई बंगाल से कागज लाकर ही 
«... सथुरा में प्रतिलिपि करेगा । अन्त में कागज की शक्ल सूरत, वह अनुमान से पुराना... 
अर ज लगता है या नहीं, आदि बातें भी नोट कर लेनी चाहिए। 


« «(9) पुष्यिका ((000फ80)--पुष्पिका का नोट करना सबसे अधिक 
. झ्ावध्यक है | इसमें तिथि, प्रतिलिपि का उद्द श्य, प्रतिलिपिकार का नाम प्रतिलिपि | का 
किसके लिए की गई है और कभी-कभी किस प्रति से प्रतिलिपि की गई है, आदि :. 
गएँ दी रहती हैं जो पाठालोचक के लिए पाठ-संपांदन में बड़ी लाभप्रद या] 

सिद्ध होती है। प्रुष्पिका प्रधिकतर ग्रन्थ के अंत में दी रहती है। खंड में विभक्त 





. लिखना छोड़ा है, इसकी स्पष्ट सूचना देनी चाहिए । प्रपूर्ण का दूसरा अर्थ है वह प्रति . . 


होता था झतः कागज द्वारा उस प्रति का युग निश्चित किया जा सकता है। इसी 


कह कागज जाँच करने पर बंगाल का निकलता है तो संदेह का यथेष्ट कारण है। 



















सामग्री और उसकी परीक्षा" 4 


पुस्तकों (मानस) में यह प्रत्येक खंड के बाद भी मिलती है पर इसका बीच में मिलना 
आवश्यक नहीं 


बीसलदेव रास की प्रतियों की पुष्पिकाओं में प्राय: प्रतिलिपिकार का नाम, हर 


_ संबत्‌, दिनांक तथा किसके हेतु लिखी गई आदि दी हुई मिलती हैं। जैसे पं० समूह | 


को रश्नशेषरेण की प्रति में यह सभी सूचनाएँ मिलती हैं । 
र॒त्नशेषरेण की प्रति की पुष्पिका निम्न है--- 
॥२४८॥ क० भ०॥ इति श्री सिगार वर्णन बीसलदेव रास समाप्त ॥ संवत । 
१९७०१ वष चंत्र बदि ४ शुक्रवारे ॥ टिणी मध्ये वा० श्री ५ श्री कनक माणिक्य 


गणि जी तत शिष्य पं० रत्नशेषरेण लिपि चक्रो । वेगवाणी साह श्री अभैराज जी _ 
वाचनाथ । श्री रस्तु: ॥ कल्याण मस्तु: ॥ 


इसी प्रकार पं० सीहा द्वारा प्रतिलिपि की गई बीसलदेव रास की प्रति में 
संवत्‌ तथा प्रतिलिपिकार के नाम के साथ-साथ घह भी सूचना मिल जाती है कि यह 





» प्रति आगरे में लिखी गई थी । 


॥२४६॥ इति श्री बीसलदेव रास समाप्रतं ॥१॥ संवत १६३३ वर्ष वेशाख 


“ बदि ११ दिने | श्रादि त्यवारे । लिपतं आगरा मघे पं० सीहा लिपतं ।।संपूर्ण।।६॥ १॥॥ 


बीसलदेव रास की तिथि युक्त प्रतियों में यह सबसे प्राचीन प्रति है। इस 
प्रकार पुष्पिका द्वारा श्रनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जिससे इसका ज्ञान 
पाठालोचक के लिए पभ्रावश्यक हो जाता है | 


(5) लिखावट--लिपि में समय के अनुसार बराबर अन्तर हुप्ना करता है॥ | 


अ्रतः यह देखना आ्रावश्यक है कि जिस युग की प्रति कही जाती है उस युग की उसकी 
लिखाबट है श्रथवा नहीं ;#'यदि राजस्थानी प्रतिलिपिकार है तो प्रतिलिपि उस काल न 
की राजस्थानी में है श्रथवा नहीं ॥ इस बात की जाँच उन प्रतियों के साथ बहुत 


श्रावरयक होती है जो बहुत कम संख्या में प्राप्त हैं । यदि अनेक प्रतियाँ मिलती हैं तो... 
इस शोर ध्यान देने की विशेष श्रावश्यकता नहीं है । किन्तु एक बात कभी नहीं 


७ ० 


ही प्रामाणिक न मान ली जाए | किन्तु इसका यह तात्पय॑ नहीं कि प्राचीन प्रति का का | 
कोई महत्व ही नहीं है। यथाथे में(प्राचीन प्रति का महत्व बहुंत श्रधिक है; क्योंकि _ 
यह उस ग्रन्थ तथा उसके पाठ की एक सीमा “निर्धारित कर देती है ) 





! 


/ उदाहरणाथे _ 
गो | एक ग्रन्थ की रचना तिथि संवत्‌ १३०७ कही जा रही है। श्रब हमें इसी ग्रन्थ की 
“एक प्रति संवत्‌ १२८० की मिल जाती है तो कम से कम यह मानना ही पड़ेगा कि 
. “पहली रचना तिथि (सं० १३०७) गलत है, यद्यपि यह श्रावश्यक नहीं है कि सं० 
. १२४८० की प्रति का पाठ अधिक प्रामाणिक हो । इस प्रकार प्राचीन प्रतियाँ कम से का 
द ५४ ईम यह तो सिद्ध कर ही देती है कि प्रन्थ-रचना कितनी पुरानी है। 








डा । सी पाठालोचन 


क्ष ) तिथि गणना--रचना की प्रामाणिकता की परीक्षा करने में तिथि का 
भी विशेष महत्व रहता है। यह तिथि पुष्पिका में दी रहती है। मान लीजिए कि 
एक व्यक्त सं० १४४१ की प्रति में लिखता है कि मैंने यह प्रति जयपुर में लिखी है 
और इतिहास द्वारा यह पता चले कि उस समय तक जयपुर नगर की स्थापना ही 
नहीं हुई थी तो जाल तुरन्त पकड़ा जाएगा। अतः प्रतिलिपि जिस स्थान पर वे गई 
हो, जिसके लिए को गई हो, तथा इसमें जो तिथि दो हुई हो सबकी कड़ी जाँच करनी 
चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है। इसके श्राधार पर बहुत सी समस्याश्रों का 
निराकरण हो जाता है . प्रतिलिपि में दी हुई तिथि यदि गणता से ठीक उतरती है 
तब तो कोई बात नहीं, किन्तु यदि तिथि ग्रशुद्ध निकलती है तो सन्देह का बहुत बड़ा 
कारण है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त का तो मत है कि यदि तिथि गणना से अशुद्ध 
निकलती है तो प्रति भ्रवश्य अ्प्रामाणिक है। हिन्दी के ग्रन्थों में ग्रधिकतर तिथियाँ 
पूरी दी जाती हैं भ्र्थात्‌ केवल मास पक्ष तिथि तथा दिन ( वार) सब दिया जाता है । 
>दिन का उल्लेख इसमें अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से जाल पकड़ा जाता है। 
यदि ऊकिसी प्रति में तिथि अ्रधरी अर्थात बिता दिन (वार) के मिले तो संदेह का 
यथेष्ट स्थान है। यदि किसी प्रति में केवल सेंवत्‌ ही मिलता है तो उसकी 
अ्रप्रामाणिकता का और भी अधिक प्रमाण है। यथाथे में ऐसी श्रधूरी प्रति को 
प्राचीनता का बाता पहनाने का श्रसफल श्रयत्न किया जाता है । 

डाँ० माताप्रसाद गुप्त ने लिखावट तथा गणना के द्वारा अनेक प्रतियों | 

प्रतिलिपिकारों द्वारा किए गए जालों को पकड़ा है श्रौर यह बताया है कि प्रति 
क्रितनी प्राचीन है और उसमें किस प्रकार जाल किया गया है। इस प्रकार की। 
जालसाजी का सबसे सुन्दर उदाहरण “श्रावण कुज' में श्रयोध्या में सुरक्षित 'मानस॥| 
. के बालकांड की प्रति है। इस प्रति में पुष्पिका दी हुई है। 
..... ॥ संवत्‌ १६६१ वंशाख शुदि ९ बुधे.॥ 


यह तिथि श्रशुद्ध है। प्रसली तिथि सं० १६६१ है| भ्रब हमें देखता है कि 
.. सं० १६६१ की तिथि को सं० १६६१ का रूप देने के पीछे प्रतिलिपिकार की क्‍या 
.. दृष्टि है, तथा यह अशुद्धि केसे पकड़ी गई । हे 
द हम यह जानते हैं कि कवि के जीवनकाल की प्रति का विशेष महत्व होता है। 
. एक प्रति जो कवि के जीवनकाल के काफी बाद की है, में भ्रधिक अशुद्धि की संभावना 
.._ रहती है अपेक्षा कृत उस प्रति के जो कवि के जीवन काल की है। यह एक साधारण 
.. तियम है किन्तु यह निग्मम अ्निवायत: लागू नहीं होता, क्योंक्रि संभव है कि बाद की 
.. प्रतिलिपियों का आदर्श भी वही मूल प्रति है जो कि कवि के जीवन काल का _ 
.. प्रतिलिपियों की थी। ऐसी स्थिति में यह आ्रावश्यक नहीं है कि नवीनतम प्रतियों में. 
“. पुरानी प्रतियों से अधिक प्रशुद्धियाँ हों ॥ भ्रतः यद्यपि केवल तिथि के आधार पर नहीं. 
.. कहा हम जा सकता कि यह प्रति भ्रघिक शुद्ध अथवा अशुद्ध है, पंर पअन्य बातें समान होने 
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पर पुरानी प्रति का नवीन प्रति से अधिक महत्व होगा | इसके भी कारण हैं। समय 


के साथ लिपि में परिवतन होता है और यदि लिपिकार मक्षिका स्थाने मक्षिका रखने 


वाला नहीं है तो वह प्रधिकतर उन स्थानों पर अशुद्धियाँ करेगा जहाँ प्रतिलिपिकार 


आदश की लिपि ठीक नहीं समझ पाता, भ्रथवा जिन शब्दों को वह नहीं समझ पाता 
वहाँ वह नवीन छाब्द रख देगा। इन्हीं कारणों से एक प्रति कवि के जीवन काल के 
जितने निकट की होती है, उतनी ही महत्व की मानी जाती है। द द 


बालकांड की उपयुक्त प्रति के बारे में कहा जा रहा था कि तुलसी ने स्वयं 
अपने हाथ से इसमें संशोधन किये हैं। इस प्रकार इस प्रति को स्वहस्त लेख 


(8०(०९79०7 ) का महत्व दिया जा रहा था। इसके लिए यह ग्रावश्यक था कि _ 
इसकी तिथि तुलसी के जीवनकाल सं० १६८० के पूर्व की हो। इस प्रति की तिथि _ 


बदलने के पीछे यही मूल भावना काम कर रही थी .। 


 अभ्रब दूसरी बात इस श्रशुद्धि की खोज थी+ इस जाल को डॉ गुप्त ने. 
लिखावट तथा तिथि की गणना द्वारा पकड़ा उपयु क्त प्रति में दिन, 'वार आदि दिया: 


था। डा० गुप्त ने जब गणना की तो उन्होंने देखा कि. गणना के अनुसार-तिथि ठीक 
नहीं उतर रही है । बस यहोीं से प्रति की तिथि के . विषय में -सन्देह उत्पन्न हो जाता 
है। अब इस प्रति का लिखावट के आधार पर सूक्ष्म अध्ययन किया गया । इसको 
संवत्‌ इस प्रकार लिखा गया था कि उसमें आए छः के अंक के ऊपर रेफ लगी थी'। 
श्रब डॉ० गुप्त ने प्रति से जितने स्थानों पर यह अंक आया था उसे देखा । ' इस 


अ्रध्ययन से पता चला कि प्रति के अन्दर कहीं भी ६ के अंक के ऊपर रेफ 


नहीं लगी है । 
प्रति के अंदर अंक कम क पुष्पिका का अंक 
हर, द १६ 


इस श्रध्ययन से प्रमाणित हुआ कि मूल तिथि में रेफ नहीं था, अतः वह बिता 


श्र 


रेफे के थी। जैसा कि दूसरी पंक्त में दिया हुश्रा है । 
.. पुृष्पिका की तिथि... 
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॥ १६६१ न पक रत ७ (7) 
१६६१ # ०७७७७ ०७०७ (॥) 


छः न 


... अभआरब प्रश्त उठता है कि रेफ़ आयां कैसे ? प्रति.की स्याही को ध्यान पे देखने 
पर पता चला कि प्रथम तथा द्वितीय ६ के ऊपर का रेफ तथा द्वितीय ६ के नीचें के... 
भाग की स्याही सम्पूर्ण तिथि की स्याही से भिन्‍न है । अ्रतः मूल प्रति में प्रथम तथा 


द्वितीय ६ के ऊपर रेफ नहीं था तथा द्वितीय ६ में नीचे का भाग नहीं था। “इस 

































डे पाठालोचन 
. प्रकार पता चला कि द्वितीय ६ यथार्थ में ६ था जिसको बाद में ६ का रूप दिया 
_ गया। [६7६] और प्रथम ६ के ऊपर रेफ [६७६ ] लगा दी गई । इस प्रकार तुलसी 
की मृत्यु के बाद लिखी हुई १६६१ की प्रति को तुलसी की समकालीन १६६१ की 
बना दिया गया । इस प्रकार तिथि की गणना के द्वारा अशुद्धि का आभास पाकर जब 
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह भ्रति.सं० १६६१ की है तब इसमें तुलसी द्वारा 
किए गए संशोधन का भ्रश्त ही नही उठता । अतः यह मूल प्रति नहीं है । यद्यपि यह 
सम्भव है कि यह मूल प्रति के तिकट की प्रति हो । द 
लिखावट तथा गणना के भ्राधार पर लगाया जा सकता है। 
खोज रिपोर्ट (5८० रेटए०(8) तथा हस्तलिखित भ्रन्थों की सूची में भी 
प्रन्‍्थों का विवरण दिया रहता है। इनमें उपयुक्त सूचनाओ्रों के अतिरिक्त, लेखक का 
नाम, पुस्तक का नाम, विषय सूची, उसकी भाषा तथा लिपि के विषय में सूचना दी 
रहती है। इसके श्रेतिरिक्त ग्रन्थ के प्रांद्ि मध्य और अन्त के श्रंश भी दिए रहते हैं । 
जिन ग्रन्थों में छंद-संख्या प्रारम्भ से भ्रन्त तक दी होती है. उनकी सम्पूर्ण छंद-संख्या 
दी जाती है भौर यदि ग्रस्थों में खंड-खंड में स्वतस्त्र ऋ्रम-संख्या रहती है तो प्रत्येक 
खंड की छंद संख्या दे दी जाती है। कभी-कभी एक. अन्य प्रणाली भी प्रयुक्त होती 
है । यह श्लोक संख्या देना है । यह - प्रणाली संस्कृत से' भ्राई .है। संस्कृत के ग्रन्थ 
सटा-सटा कर लिखे जाते ये। प्रतः या तो अत्येक पंक्ति में कितने भक्षर हैं और 
प्रत्येक पृष्ठ में कितनी पंक्ति है यह दिया: जाता था भ्रथवा एक श्रनुष्टुप में कितने 
अक्षर होते हैं उनको माप (5(४0क70) मान कर इस ग्रन्थ में कितने श्रनुष्टुप हो 
सकते हैं उनकी संख्या दी जाती थी । इस प्रकार की छंद संख्या से बड़ा लाभ था। 
.. प्रतियाँ विभिन्‍न प्रकार के झ्रांकार के कागज, विभिन्‍न मोटाई के कलम तथा विभिन्‍न 
. लिपि में लिखी जाती थीः। अत: एक ही ग्रन्थ की प्रतियाँ विभिन्‍न आकार प्रकार की 
हो सकती है । अब कैसे जाना जाय कि इन प्रतियों में पाठ-वृद्धि अथवा पाठ-हास 


हैं यह जाता जा सकता है। पश्रब यदि दो प्रतियों के श्रक्षर लगभग बराबर हैं 


. स्थान है। 


। 


. बातों का अनुसंघान है।.._ 


आह का) 


ओर 








इसी प्रकार प्रतियों में ८ का ६ [5७६] बहुत॑ हुआ है श्रोर इसका पता... 


नहीं हुआ । अनुष्टुप इलोकों की संख्या द्वारा प्रत्येक प्रति में कुल कितने अक्षर 


. तो यह _निएचय हो जाता है कि पाठ वृद्धि अथवा पाठ-हास नहीं हैआ्मा है । 
यदि दोनों प्रतियों की भ्रक्षर संख्या में विशेष अन्तर है तो सन्देह का बड़ा भारी 


. बहिरंग परीक्षा का उद्देइय--बहिरंग परीक्षा का उद्देश्य प्रमुख रूप से दो 


अस्तुत ग्रंथ कहाँ तंक प्रतिलिपिकार द्वारा प्रस्तुत (अपने प्रामाणिक रूप... 


जौ रब प्रस्तुत किया है वह कहाँ तक प्रामाणिक है।.._ 





सामग्री और उसकी परीक्षा | ४8 


इन उहूं इ्यों की पूर्ति के लिए झ्रावर्यक है कि इस बात का पता लगाया जाय 
कि प्रति कहाँ तक अपने मूल पाठ को सुरक्षित रख सकी है। यह संशोधनों के श्रध्ययत 
द्वारा हो सकता है। इन संशोधनों की परीक्षा होनी चाहिए । संशोधनों के विषय में 
पाठ5-सुधार अ्रध्याय मैं विस्तार से विवेचन किया गया है । 


पाठ पुनर्निर्माण में बहिरंग परीक्षा का विशेष महत्व है। पाठ निर्माण करते 
समय पाठालोचक के सामने ऐपे स्थल आते हैं जहां उसे कई पाठातरों में से एक को 
चुनना पड़ता है । यहाँ पर पाठ चयन करते समय पाठालोचक को अंतर्साक्ष्य के साथ 
बहिर्साक्ष्य की भी सहायता लेनी होगी ! ऐसी स्थिति में वह वही पाठांतर स्वीकार 
करेगा जोकि अंतर्वाक्ष्य के साथ ही बहिर्साक्ष्य की कसौटी पर ठीक उतरतां हो । 
न  उदाहरणार्थ महाभारत के संपादन में संग्रादक ने जहाँ दो परम्पराशञ्रों में 'घिष्ठिता 
द तथा विषिठ्ता पाठ था, संपादक ने धिष्ठिता स्वीकार किया क्योंकि प्रंत्तर्साक्ष्य के अति- 
रिक्त बहिर्साक्ष्य के अनुसार यह पा5 बतला देता है ।कि 'घि' की विक्ृति वि लिपि 
परिवर्तन के कारण हुई है ।डा० माता प्रसाद गुप्त ने जायसी कृत पद्मावत के पाठ 
संपादन में भी उसी पाठ को स्वीकार किया है जो बहिर्साक्ष्यानुमोदित सिद्ध हो सकते 
थे। जायसी के पद्मावत के संपादन में डॉ० गुप्त को ऐसे स्थल मिले जोकि चारों 
. स्वतंत्र शाखा से प्रमाणित थे, कितु फिर भी अतसक्षिय के , श्राधार पर ठीक नहीं 
बेठते थे। यह स्थल कुछ शब्द विक्रतियों के थे: जबौ, श्रनवात्री श्रनवत श्रादि शब्द है ॥ 
इसको डॉ“ गुप्त ने जबहि अ्रनवानों तथा श्रनवन रूप में शुद्धकर स्वीकृत किया । यह 
संशोधन अंतर्साक्ष्य के साथ बहिर्साक्ष्यानुमोदित भी था ॥ डॉ० गुप्त के भ्रनुसार जायसी 
की मूल प्रति नागरी में थी, नागरी में व तथा ब में कोई विशेष अंतर न था। ब को 
ब के नीचे बिंदी (वज>>ब) लगा कर लिखा जाता था । नागरी से उदृ में प्रतिलिपि 
... करते समय प्रतिलिपिकार ने व के नीचे लगी विन्दी का ख्याल नहीं किया जिससे 
.... जबहि, जर्वाह हो गया और यही जबहि उदू लिपि की अपुूर्णता के कारण जवों हो 
.._.गया । यही स्थिति अनवानी का अभ्नबानों तथा अभ्रनबन का अ्नवन होने के पीछे भी 
है। पोस्टगेट के अनुसार तो कोई भी सुधार तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता 
जब तक कि बहिर्साक्ष्य इन परम्परागत पाठ के विकास को भी संशोधन से .विकसित 
न सिद्ध कर दे । श ४० | 
इस प्रकार पाठ-निर्माण तथा पाठ5-सुधार दोनों में ही बहिसाक्ष्य: का विशेष . | 
. महत्व है । " 2 53] 
की प्रतियों की अंतरंग परीक्षा - पाठालोचक का उद्ृं इ्य प्राचीनतम पाठ प्रस्तुत 
 ८+“कैरना नहीं, वरन्‌ कवि कृत पाठ प्रस्तुत करता है श्लोर कबि कृत पाठ प्रस्तुत करने के. 
लिए आवश्यक है कि वह कवि की भाषा-शली, उसकी विचार धारा आदि का सम्यक 
भ्रध्ययन करे, यह देखे कि जो पाठ हमें मिल रहा है वह लेखक कृत हो भी सकता है 
कि नहीं; कहीं कोई पाठ लेखक की विचारधारा का विरोध तो नहीं कर रहा है; 



































पाठालोचन 


और वह प्रक्षिप्त तो नहीं है, कहीं अ्रनावश्वक पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, श्रौर 
कहीं बीच में लेखक द्वारा अपनाई गई छंद, गति श्रादि की अ्रवहेंलना तो नहीं होती 
है । इन सब दृष्टियों से प्रति की परीक्षा, प्रति को अंतरंग परीक्षा कहलाती है। प्रति 


की अंतरंग परीक्षा के श्राधार पर जो संभावता बनती है उसे अंतरग संभावना 
[7077आ0०0 श०92४0॥0 ) या अन्‍्तर्साक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। 
अन्तर्साक्ष्य वह साक्ष्य है जो पाठ विज्ञानी को लेखक की कति के अध्ययन से 
प्राप्त होता है। यह साक्ष्य यह संकेत करता हैं कि ग्रन्थ लेखक किसी बात को प्राप्त 
रूप में लिख सकता है अ्रथवा नहीं । किसी स्थल पर इस साक्ष्य पर विचार करते हुए 
हमें देखना होगा कि (१) लेखक का उपयुक्त स्थल पर क्या. आ्राशय है तथा (२) 
इस आशय को उसने किस प्रकार प्रकट किया है | उययु क्त निष्कर्ष का आधार लेखक 
के ग्रथ के शुद्ध अ्रंशों के किए गए प्रयोग, भाषा-शैली विचारधारा श्रादि होते हैं। झ्रतः 
हम कह सकते हैं कि अ्रंतसक्षिय का संबंध लेखक से सीधा होता है प्रतिलिपिकार आदि 


से नहीं । 


पाठालोचक के सामने पाठ-निर्माण करते समय यह प्रश्त सबसे पहले श्रांतां 
है कि जिस पाठ का वह निर्माण करने जा रहा है वह पाठ कविक्ृंत भी है या प्राचीनतम _ 
ही । इस प्रइन के समाधान के लिए हमें कवि की समस्त विशेषताशञ्रों का ध्यान रखना 
होगा, तथा साथ साथ उनको प्रयोग और संदर्भ में भी देखता होगा । यदि यह पुन- 
निमित पाठ अथहीन है, संदभ में बेमेल है, भ्रथवा इसमें ऐसे प्रयोगों का बाहुलय है जो 
कि कवि के समय में प्रचलित न थे अथवा कवि की भाषा होली के विपरीत पड़ते हैं, 
छंद की गति-यति की गड़बड़ीं के कारण पाठ भ्रष्ट करतें हैं, श्रथवा स्थंल विशेष पर 


की बिचा रधारा में व्यवधान उपस्थित करते हैं, तो संपादक को अधिकार है कि वह 
कह सके कि यह पुननिमित पाठ भ्रष्ट है। यदि यह अशुद्धि ऐसो है कि इसको दूर 


नहीं किया जा सकता तो इतको भ्रष्ट कहकर छोड़ देना होगा, कितु श्रधिकांश स्थल 
पर ऐसा संशोधन सोचा जा सकता है जो व्याकरण, होली, प्रयोग, भाषा, संदर्भ, 
आदि सभी दृष्टियों से ठोक बंठता हो । इस संशोधन को अन्तर्साक्ष्यानुमोदित कह 
सकते हैं। पा हे 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने अन्त्सक्ष्य के आधार पर प्मावत, मानस, बीसलदेव 
रास के अनेक प्रंशों को प्रश्निप्त ठहराया है | * द 
उदाहरण के लिए पद्मावत को ६७ छंद, द्वि ३, तृ? १, २, ३, च० १ प्रतियों 


. मैं मिलता है, प्र १, २, ४; ५, ६, ७, प० ९ प्रतियों में यह छंद नहीं मिलंता है।इस 
5 हा छठ में पूवंवर्ती मुल छंद के भाव दुहरांये गए हैं---जै से-- 


जो लहि अहै पिता कर राजू । खेलि लेहि जों खेलहु आ्राजु (६०.४) | 
भूलि लेहु नेंहर जब ताई । पुनिकत भूलन दे रहे साई (६० अर ३) 2 


हे 603 20 2 पति अपने हाथा। कत मिलिके खेलब एक साथा (६०:३) 





सतना ततरण५भननभनफ्मकलपका मर भफ्लान०कक लक कक कसप्नपननल-ऊ ५ तप गए गए “गन पा एगए- « 
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न बच ॥ १ कर भिटटिटटन / पाप. मन 


सामग्री और उसकी परीक्षा ५१ 


कत नेहरि पुनि आउन कत सासुर यह केलि। (६० श्र. 5). 
सासु नँतद बोलिन्ह जिउ लेहीं | दासन सुसर न आवेदेहीं | (६०.७) 
रे क्‍ सासु नंनद के भौंह प्िकोरी | रहब सँकोचि दुओं कर जोरे | (६० प्र. ६) 
और साथ ही पूर्ववत्ती मुल का छंद सभी प्रतियों में मिलता है इसलिए सिद्ध 
है कि ९० श्र छन्द प्रक्षिप्त है । द 


इसी प्रकार पद्मावत की कुछ प्रतियों में निम्न छंद मिलता है-+ . 


रगरेजिन बहु राती सारी । चली चोखि सो नाइन बारो 
ठेंठेरिनि चलीं बहु ठाठर कीन्‍्हें । चली भ्रहीरिनि काजर दीन्‍्हें 
 गूजरि चलीं गोरस के माती । तँबोलिन चली रंग बहु राती 
चलीं लोहारिनि पैने नेचा | भाँटिनि चली मधुर मुख बना 
गंधिनि चलीं सुगंधि लगाये | छीपिनि छीपई चीर रंगाए 
मालिनि चलीं फूल ले गाँथे । तेलिनि चली फुलाएल माये 
० के सिगार बहु बेसवा चली । जहूँ लगि मृदीं बिगसीं कलीं 
नटिनों जेमिनि ढोलनि सहनाइनि भेरिकारि। 
निरतत तंत बिनोद सौं बिहँंसत खेलत नारि॥ 
(पद्मावत १८५ अर) पृ०५६६ 





डा० माता प्रसाद गुप्त ने इस छंद को प्रक्षिप्त छेद माना है। उत्तका कहना 

हैं कि यह छेंद प्रश्नेग की- दृष्टि से अ्रनावश्यक है। मूल के पूबवर्ती छइ में पद्मावती के 

साथ विश्वनाथ पूजन के लिए जाती हुई कई जातियों की कन्यात्रों का उल्लेख कवि ने 

| यु किया है और उसी सूची को बढ़ाने के लिए प्र क्षेपकारों ने प्रस्तुत छंद को मूल में जोड़ने. 
+ - का प्रयत्न किया होगा । प्रस्तुत प्रक्षिप्त छंद में वेश्यात्रों तक को विश्वनाथ पूजन 


|. के लिए अग्रसर किया गया है, भौर पूजा को वातावरण को सू दीं और बिगसों कली 
रा कहकर दृषित किया है । द 5 ० क 
॥॒ इसके भ्रतिरिक्त बेसवा शब्द का प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि यहे छेंद 
; जायसी कृत नहीं है क्योंकि जायसी ने सर्वत्र वेश्या के लिए बेसा शब्द का प्रयोग किया 
' है बेसवा का नहीं |... 3 के क्‍ 
द " . इसी प्रकार डा० गुप्त ने मानस, पद्मावत आदि अ्रनेक ग्रन्थों के भ्रप्रामाणिक 
औओशों को अस्तसक्ष्य के आधार परही पकड़ा है, और मूल पाठ का अनुसंधान 
7  . कियाहै। १ .. 
| +......_£ (पझन्तसादय का महत्व पाठालोचन में सर्वाधिक है। बहिसक्षय से भी अधिक॥ | 
० हे ... पाठालोचन में बह पाठ जो बहिस्साक्ष्य से अनुमोदित नहीं है कितु भ्रतसक्षिय से अनुमोदित 


है, संभव है ठीक हो; किन्तु वह पाठ जो बहिर्साक्ष्य से अनुमोदित है किन्तु अन्तर्साक्ष्य पा 





पी 
















पाठालोचन 


द्वारा नहीं, वह कभी भी स्वीकार तहीं किया जा सकता है। यदि पाठ श्रम्तर्साक्ष्य के 
धौर बहिर्साक्ष्य दोनों से संभावित है तब तो पाठ-वैज्ञातिक अधिक निश्चित होगा कित्ु 
बह कोई भी पाठ ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता है जी अन्तर्साक्ष्य का विरोध कर रहा 
हो । पाठ अन्तर्साक्ष्य से अनुमोदित होना ही है। हाँ, यदि अन्तर्साक्ष्य के साथ ही साथ 
वह बहिर्साक्ष्य से भी अनुमोदित होता है तो उसका महत्व निददिचत ही अधिक होगा । 


इस प्रकार सिद्ध है कि भ्न्तर्ताक्ष्य का महत्व बहिर्साक्ष्य से श्रधिक है। > 
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... साध्य है। 


£ हे, क्‍ 
_  पाठ-विकृतियाँ और उनके कारण 


मुद्रण कला के शभ्रभाव के कारण, जंसा हम ऊपर कह चुके हैं, प्राचीन ग्रथ . 


भाज हमें हस्तलिखित प्रतियों के रूप में ही प्राप्त हैं। यह हस्तलिखित प्रतियाँ भी 
मूल ग्रथ नहीं बरन्‌ मूल ग्रथ की प्रतिलिपि तथा प्रतिलिपि की प्रतिलिपियों के रूप 


में हैं। बह_प्रतिलिपियाँ किसी मशीन द्वारा न होकर मनुष्यों द्वारा होती 


थीं। मंनुष्य से त्र॒टि होना स्वाभाविक है, भ्रतः इन मनुष्यों द्वारा; जिन्हें प्रतिलिपि: 


. कार कहते हैं, उतारी हुई या प्रतिलिपि की हुई प्रति में झनेक त्ूटियाँहो 
 जातीं थीं श्रौर इस प्रकार प्रतिलिपियों में आदर्श का पूर्ण पाठ नहीं झाता था। 


यही कारण है कि श्राज की प्राप्त प्रतियों में अनेकों अशुद्धियाँ मिलती हैं। चूकि 
पाठ-विक्ृतियों का मूल दायित्व प्रतिलिपिकारों पर ही हैं, श्रतः आवश्यक है कि पाठ- 
विकृृतियों के विवेचन के पूर्व प्रतिलिपिकारों के गुण-दोषों, क्ष मतात्रों तथा कठिनाइयों 
पर थोड़ा विचार करे । 

: प्रतिलिपिकार शब्दअति प्राचीन है | प्रतिलिपिकार का सीधा-सादा श्रथे है 
प्रतिलिपि करने वाला | अवधेय है कि मूल लेखक भी अपनी प्रति की प्रतिलिपि करते 


समय प्रतिलिपिकार ही कहलाएगा कितु प्रतिलिपिकार शब्द आज मूल लेखक के लिए 
प्रयुक्त नहीं होता॥ प्रतिलिपिकार वही कहा जाएगा जो मुल लेखक की प्रति की प्रति-  -, 
. लिपिया अन्य प्रतिलिपि की प्रतिलिपि करता है ।अजतिलिपिकार शब्द का प्रयोग 
: प्राचीन है | अनेक प्राचीन ग्रन्थों में, लेखों में इन्हें विभिन्‍न नामों से संबोधित किया 
. गया है | ई० पृ० चोथी शताब्दी में इन्हें लिपिकार और लिब्रिकार कहते थे; सातवीं-७ ' 


श्राठवी शताब्दी में इन्हें दिविरपृति के नाम व पुकारा जाता था; बाद में ग्यारहवीं। 


. छाती में प्रतिलिपिकारों के लिए कायथ शब्द का जयोग हुआ है जो आज एक विशेष| 
. जातिवाबक शब्द बन गया है | कई शिलालेखों में प्रतिलिपिकारों के लिए कृषक भौर' 
_धमंलेखिन शब्दों का भी व्यवहार हुझ्ना हैह.. द 


लिपिकारों ने प्रतिलिपि करने में अपने कष्ट का उल्लेख बड़े सजीव रूप में 


किया है। प्रतिलिपिकार कहता है--“पीठ, कमर और गर्दन आदि को भग्नावस्था _ 
.. में रखकर तथा मुख नीचा किए हुए, ग्रथ को एक दृष्टि से देखते हुए प्रतिलिपि करना _ 


अत्यन्त कष्टप्रद है और ग्र'थ प्रतिलिपि करने का कतेंव्य पालन करना प्रत्यन्त कुंष्ड यु 





पाठालोचन 


. *  भग्नपृष्ठ कटिग्रीव स्तब्धटृष्टि रधोमुखम्‌ । 
“कष्टेन लिखित ग्रन्थ, यत्नेत प्रति पॉलयेत ॥ 
इस कंष्टप्रद अवस्था में रहकर प्रतिलिपि करने से अश्यृद्धियाँ पाठ में आ जाना 
नितान्‍्त स्वाभाविक है। ये प्रतिलिपिकार प्रायः किसी धनी के यहां वेतन पर रहते थे 
झ्ौर इस कार्य से ही जीविका निर्वाह करते थे; तीथेस्थानों पर भी प्राय: यह एकत्रित 
शहते थे श्लौर यदि किसी धनी व्यक्ति को किसी प्रसिद्ध ग्रन्थ की प्रतिलिपि करानी हुई 
तो वह इन प्रतिलिपिकारों को थोड़ा धन देकर इनसे प्र तिलिपि करवा लिया करते 
थे। प्रतिलिपिकार्य अत्यंत कठितव और सावधानी सापेक्ष कार्य है, किन्तु प्रतिलिपि 
कराने वाला व्यक्त यह चाहता है कि जिस ग्रन्य की प्रतिलिपि वह धन देकर करा 
.. रहा है उस प्रतिलिपि में लेखक का या कवि के ग्रथ का कोई अंश छूट न जाए। यदि 
' प्रतिलिपिकार से प्रतिलिपि में किसी प्रकार की अशुद्धि हो जाती थी तो प्रतिस्वामी 
प्रतिलिपिकारों पर रुष्ट होता था, भरत: प्रतिलिपिकार प्रायः यह कहते सुने जाते हैं 
कि मैंने ग्रथ को जैसा देखा वैसी प्रतिलिपि कर दी | पाठ शुद्ध हो. या अशुद्ध, इसमें 
भेरा दोष नहीं-- 5 
(2 पुस्तक टृष्टवा, ताहशं लिखित मया । 
[यदि शुद्धमशुद्ध/ वा, मम दोषों न विद्यते ॥ 
अदृश्य भावान्मति विश्रमाद्दा पदार्थ हीन॑ लिखित मयात्र । 
.  तत्सवंमायें: परिशोधनीयं कोपं न कुयु :खलु लेखकेषु ॥ 
मुनेरपि मतिशभ्र शो भीमस्यापि पराजयः । 
यदि शुद्धमशुद्ध वा मह्य दोषों न दीयताम्‌ ॥। 
.. प्रतिलिपि करने में कठिनता तथा श्रशुद्धियों की स्वाभाविकता के उपरान्त भी 
. यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि करने में बहुत कम भूलें... 
करते हैं। वे आदशप्रति (ऋश॥एथा ) की यथावंत प्रतिलिधि कर देते हैं, यहाँ तक 
: किआ'दश प्रति की अशुद्धियों को भी ज्यों का त्यों श्रपनी प्रति में उतार लेते हैं। 
दूसरी ओर कुछ प्रतिलिपिकार ऐसे भी होते हैं, जो प्रतिलिपि में श्रादर्श प्रति के पाठ 
को अपनी बुद्धि के अनुसार संशोधित करके, यत्र-तत्र थोड़ा परिवतेन करके पाठ 
.. प्रस्तुत करते है। कुछ प्रतिलिपिकार ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी विचार धारा, भ्रपने 
. संप्रदाय के विशिष्ट सिद्धान्त, मंतव्य, ग्रादि को भी प्रतिलिपि करते समय जोड़ते 
- चलते, हैं, और बीच-बीच में सुभाषितादि से पाठ श्रलंकृोत करके प्रतिलिपि प्रस्तुत 
करते हैं । अ्रत: यह देखना श्रावश्यक है कि आदर्श प्रतिलिपिकार कौन है? और 
: इंसके गुण और दोष क्या-क्या हैं ? हे हम 
: . मत्स्यपुराण के १८६ वे श्रध्याय में लेखक के गुणों का विवेचन करते हुए हा 
णकार नेंकहा हैं". 
$ सर्वेदेशाक्ष र भिन्ञ: सर्वेशास्त्र विशारद 
लेखक: कथितो राज्ञ: सर्वाधिकरणेष व 


































पाठ-विकृतियां श्र उनके कारण प्र 


-शीणंपितान्‌ सुसं पूर्णान समश्रे शि गतान समान्‌ 
श्रक्षरान्‌ वें लिखिइ यस्तु लेखक: स वर: स्मृतः 
'उपवाक्य कुशल: सर्वश्ञास्त्र विशारद: 
बह्वर्थ वक्त चाल्पेन लेखक: स्यात्‌ भृगृत्तम्‌ 
वाक्याभिग्राय तत्वज्ञो देशकाल विभागविंत्‌ 
अनाहाये नूपे भवतों लेखक: स्याद्‌ भृगृत्तम 
: इसी प्रकार 'चाणक्यनीतं' में लेखक का गुण निम्त बताया है-- 
. «० सकृयुक्त गुहीतार्थों लघुहस्तो जिताक्षर: । 
सवंशास्त्र समालोकी प्रकृष्टो नाम लेखकः॥ 
राजशेखर कृत काव्यमीमांसा में भी लेखक के गुणों पर विचार किया 
गया है-- द द हर 
सदः संस्कार विशुद्धयर्थ, स्वभाषाकुशलः, शीक्रवाक्‌ चार्वाक्षर 
इंगिताकार बेदी नाना लिपिज्ञ: कवि: लाक्षणिकदच लेखक: स्थात्‌ 
| .... इस प्रकार मत्स्यपुराणकार काव्यमीमांसाकार ने स्वेद' शाक्षार भिक्ष: 
| सवेशास्त्रा विश्ञारद, उपवाक्य कुशल, वह्र्यकला वावयाधिप्राय तत्वज्ञो श्रादि लेखक के 
/ गुण माने हैं। इन्हीं लेखक के गुणों को बाद में विद्वानों ने प्रतूलिपिकार के गुण कह 
कह कर उद्धुत किया है, पर श्रवधेय है कि यह उपयु कत कथित समस्त पु एक | कथित समस्त भुण एक 
प्रच्छे. मौलिक लेखक के लिये तो झ्ावश्यक हैं पर प्रतिलिपिकार के लिए नहीं । 
प्रतिलिपिकार जितना भ्रधिक ज्ञानी और पंडित होगा उतनी ही उससे पाठ-विक्ृति 
होने की श्रधिक सम्भावना है। यदि मूल लेखक ने कहीं कोई अशुद्धि की हैं, उसका _ 
* छंद क्रम भ्रशुद्ध है, श्रयवा छंदों में मात्र! एं श्रादि कम हैं, यदि ऐसी विशेषता! ञ्रों वाली 
मूलप्रति की प्रतिलिपि उपयुक्त गुण-सम्पन्त प्रतिलिपिकार को दी जाती है तो पर्याप्त 
सम्भावना इसी बात की है कि इन स्थातों को संशोधित करके ही वह प्रतिलिवि हमारे 
सामने प्रस्तुत करेगा। ज्ञानी प्रतिलिपिकार शायद ही ऐसा मिले जो मूल प्रति की 
समस्त विशेषताओं को अपनी प्रति में तथावत उतार ले। पद्मावत्‌ के सम्पादन में 
डा० गुप्त को ऐसी अनेक प्रतिलिपियाँ मिली है जिनमें प्रतिलिपिकारों ने मूल लेखक के 
के त्रुटित या असाधारण छंद उसको शुद्ध या प्रचलित रूप में रखकर पाठ प्रस्तुत 
किया है। जायसी कृत पद्मावत की मूलअ्नति में बारहमासे का प्रारम्भ आपाड़ मास 
. सं हुआ था किन्तु साघारणत: बारहमासे का वर्णन #वित्र से ही प्रारम्भ किया जाता 
.. है, अ्रतः प्रतिलिपषिकारों ने जायसी के बाग्हमासे के इस असाधारण क्रम को परिवर्तित 
. कर चंत्र के बारहमासे का प्रारम्भ किया है। निश्चय रूप के कहा जा सकता है कि. 
.. जिस प्रतिलिपिकार ने इस क्रम को परिवर्तित किया होगा वह ज्ञानी रहा होगा... 
. उसने काव्य ग्रन्थों का अध्ययन किया होगा और उसे यह मालूम रहा होगाकि 
” बारहमासे का प्रारम्म चैत्र मास से होता है। शा प्रतिलिपिकार ने पाठ-शुद्ध करने... 
की भावना से कवि कृत पाठ विक्ृत कर दिया है। _ जी 





> ७... 


भ्दः क्‍ पाठालोचन 


इसलिए ऐसा ही प्रतिलिपिकार आदर्श माना जाएगा जो मूल प्रति की समस्त 
९/ विशेषताशों को उसकी समस्त अशुद्धियों तक को भी अ्रपनी प्रति में ज्यों का त्यों 
उतार ले | एक साधारण ज्ञान वाला साक्षर व्यक्ति भी श्रच्छा प्रतिलिपिकार सिद्ध 
है हक है । गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति 'सबसे भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापे 
_ जगत गति' प्रतिलिपिकार के सम्बन्ध में कहते हुए सहसा स्मृत हो आती है । यह 
पंक्ति प्रतिलिपिकार के गुणों के सम्बन्ध में पूर्णतया घटित होती है । जो प्रतिलिपिकार 
जितना ही मूढ़ होगा वह उतना ही अच्छा प्रतिलिपिकार सिद्ध होगा क्योंकि वह 
अपने मष्तिष्क का प्रयोग बिलकुल भी न करके अपनी आदश प्रति के पाठ को तथावत 
पपनी प्रति में उतारता जाएगा, उसमें संशोधन बिलकुल नहीं करेगा । 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदर्श प्रतिलिपिकार वही है जो पघपनी 
प्रति १९ पूर्ण प्रन्धविश्वास रखता है, उसका यथासम्भव ठीक-ठीक अनुसरण करता 
/ मनक्षिका स्थान मंक्षिका रखता है। परन्तु ऐसे प्रतिलिपिकार प्रायः कम मिलते _ 
तें। वह शब्द लिखते हैं, अक्षर नहीं भ्रर्थात्‌ वह अपनी अर्थात्‌ प्रति से थोड़ा सा पाठ 
बड़ लैंते हैं और उप्ते अपती प्रति में लिख लेते हैं, फिर थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं श्ौर _ 
लिख लेते हैं। इससे कहीं-न-कहीं पाठ में भ्रन्तर श्रां ही जाता है ।६मुढ़ पुरुष श्रच्छी 
अतिलिपि उतार सकता है क्योंकि प्रतिलिपि करते समय वह अपनी बुद्धि काम में 
. नहीं लाता है शोर केवल अपनी आदश प्रति को सब कुछ, सबसे भ्रधिक प्रामाणिक 
. समभता है/जो प्रतिलिपिकार श्रपने प्रादर्श के छटे हुए श्रथवा त्रटित पाठों को भी 
: ज्यों का त्यों छोड़ देता है, उन्हें पूरा करने ग्रथवा शुद्ध करने का प्रयत्न नहीं करता, 
. जो अपनी प्रति में श्रादर्श की मामूली सी मामूली श्रशुद्धि को भी रख लेता है; वही 
"(5 - “आय विश्वसनीय माना जाता है। वही प्रतिलिपिकार आदर्श प्रतिलिपिकार होगा | 
.... _/ _ (अतिलिफिकारों द्वारा सावधानी रखने पर भी पाठ विक्रतियाँ होना नितान्तः 
हैं... स्वासाविक है। श्राज हमें ऐसी कोर्डू भी प्रतिलिपि नहीं मिलती जो पूर्णतया शुद्ध हो. 
ऋअभोर शत प्रतिशत मूल प्रति का पाठ दे । पाठालोचन की नींव इ हीं अ्रशुद्धियों भ्थवा _ 
व | पाठ-विक्ृतियों पर ही भ्राधारित है । यदि ये पाठ-विकृतियां न होतीं तो पाठालोचन 
. की आवश्यकता ही न पड़ती | इस प्रकार पाठालोचन के मूल में हम इन अशुद्धियों 
को मान सकते हैं। इत पाठ विक्ृतियों को दूर करने के लिए भ्रावश्यक है कि हम इनसे 
.. परिचित हों जिससे पाठ-निर्माण (॥२०८०॥अं०॥)) तथा पाठ-सुधार (877०70900) 
.. में हम इन अशुद्धियों को दूर कर कवि के मूल पाठ तक पहुंच सके । 
पा जहाँ तक पाठ-विक्रति भ्रथवा विकृृत पाठ की परिभाषा का प्रइन है, हम कह _ 
6० सकते हुँ | 
रा. उन समस्त पाठों को विक्रत-पाठ की संज्ञा दी जाएगी, जिनके मल लेखक 
क्‍ ४ : द्वारा लिखे होने की किसी प्रकार की कल्पता नहीं की जा बकतों ओर आग लक यो रे 
. हट भाषा-शली भर विचारधारा के पूर्णतया विपरीत पड़ते हैं।” है 


नित 
ग्रोर ४+/ 
. सहरे 














पाठ-विक्ृतियां और उनके कारण घ्यूछ 


विद्यमान पाठों (50७॥ 755) में यह विक्ृतियाँ बड़े महत्व की होती हैं, 
भ्ोर इन्हीं पाठ-विक्रतियों के झरधार पर पाठालोचक कवि के मूल पाठ-निर्धारण में 
सक्षम होता है । द 
पाठ-विक्ृतियों के वर्गीकरण तथा उनकी प्रकृति के विषय में कहने से पृव॑ 
. कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रथम तो इन विक्रृतियों का कोई निश्चित 
. वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। द्वितीय इन विक्रृतियों के मनोविज्ञान की श्रोर 
संक्रेत तो किया जा सकता है पर निश्चित रूप से उसका उद्घाटन नहीं किया जा 
+.. सकता है, और स्रन्त में जैसा कि जेब्र ने कहा है। इतकी निश्चित संख्या भी नहीं 
,. बताई जा सकती। प्रत्येक ग्रन्थ की, उसके प्रतिलिपिकार और लेखन सामग्री के 
“,. आधार पर, नवीन विकृतियों का बराबर पता लग सकता है| इस उपयु क्त सीमाओं 
को ध्यान में रखते हुए हम पाठ-विक्ृतियों के वर्गीकरण पर विचार करेंगे। 
पाठ विक्कतियों का- सर्वप्रथम वर्गीकरण पोस्टगेट ने इन्साइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका में प्रस्तुत किया था । इन्होंने पाठ-विक्ृतियों के दो वर्ग बनाये. हैं--- 
४क) बाह्य विक्ृतियाँ (सतथा। ००7प900॥5) द 
। रख ) अंतरंग विकृतियाँ (7674 ००7४०४०॥5) 
... (क) बाह्य विकृृतियाँ (कल्याण ००7०ए075)--बाह्य विक्ृतियों के 
.. श्रन्तगंत उन समस्त-विकृतियों को लिया गया है जिनका सम्बन्ध लेखन-सामग्री से है| 
+ . इस बाग के भ्रन्तगंत प्रति के पन्‍नों के फट ज।ने, उलट-पुलट हो जाने, पन्‍नों के खो... 
. जाने, स्याही फैल जाने तथा कीट-कष्ट के कारण जो विक्ृृत्रियाँ हो जाती हैं उनका... 
|. परिगणन कराया है प्राप्त प्रतियों में इस प्रकार की पाठ विक्ृतियाँ हमें अधिकांश... 
।. मात्रा में मिलती हैं । शभ्रधिकांशतः यह देखा गया है कि जितनी भी प्राचीन प्रतियाँ . 
. हैं सभी में पन्‍नों के जीण-शीर्ण होने के कारण श्रनेक विक्ृतियाँ हो गई हैं। बीसलदेव...... 
_ रास की प्रतियों में भी अनेक पाठ-विक्ृतियाँ इसी प्रकार की हैं। बीसलदेव रास की 
 शाखाओओ्रों से प्रतीत होता है कि इनका घुलादशे अत्यंत छोटे पत्रों पर लिखा था। इन. 
/$ पत्रों पर आधे-आधे छंद लिखे थे ॥ इन पत्रों के असावधानी के कारण क्रम परिवर्तत 
| हो जाने से विभिन्‍न शाखाग्रों की प्रतियों में छंद के आधे आधे अंशों का दूसरे छदों के. | 
साथ जोड़ हो गया है और इस प्रकार अनेक पाठ-विक्ृतियाँ नए छन्दों के रूप में... 
उपस्थित हो गई हैं।.. 5 


५ (ख) भ्रन्तरंग बविकृतियाँ ([7/ह078 ०००ए०४०75$--अन्‍्तरंग विकृतियों 
का सम्बन्ध लेखन-सामग्री से बिल्कुल नहीं है) लिपि भ्रम, भ्रंक भ्रम, पुनरावुत्ति और ४ ः यु 
शब्दों के गलत॒ विभाजन आदि के कारण हुई पाठ विक्ृतियाँ अन्तरंग विकृतियाँ 
कहलाएँगी | अन्तरंग विक्ृतियाँ कई प्रकार की होती हैं और इन्हें कई दृष्टियों से 

विभिन्‍न वर्गों में रकखा जा सकता है। जैसे पाठ विकृृति के मूल में प्रतलिपिकार की. 
सचेष्टता के आधार पर (१) सहज (7एणंए्णाक्षाए) (२) सचेष्ट (एणण्णाआई) 
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. और भ्रद्व सचेष्ट (87४ ५४८ाप्जाआा०) । इसी को यदि हम चाहें तो सहज और 
सचेष्ट दो ही वर्गों में रह सकते हैं। इसके प्रतिरिक्‍त ग्रन्तरंग विक्ृतियों का वर्गीकरण... 
विक्ृतियों के विभिन्‍न रूपों के ग्राधार पर भी हो सकता है जसे, प्रक्षेप, भ्रंक भ्रम... 
तथा वर भ्रम श्रादि। इसी प्रकार प्रतिलिपि के मनोविज्ञान के आधार परभी 
_पाठ-विक्ृतियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आझ्राधार पर कल्रे मै अन्तरंग 
_ विकृतियों के दृष्टि-प्रभाद भौर मनोबैज्ञानिक दो भेद किये हैं। हृष्टि-प्रमाद के श्रंतगंत 
पाठ ह्ास तथा पाठ-परिवतेन झ्रादि से सम्बन्धित पाठ-विकृतियाँ श्राती हैं । 
मनोवैज्ञानिक विक्ृतियों का भ्राधार मरितष्क की प्रादर्श के सोचनै की प्रवृति में है। 
में मस्तिष्क अपनी विक्ृतियों को ठौक-ठीक पढ़ जाता है प्रथवा धादश्श के भणुद्ध हा 
पाठ को भौ भ्रन्दाष से ठीक रूप में पढ़ जाता है। ऐसी बिक्रुतियाँ प्राचीन महत्वपूर्ण... 
ग्रन्थों (४७६४८४) की प्रतिलिपि में बहुत हो जाती हैं। यह विक्ृतियाँ इस कारण 
होती हैं कि प्रतिक्षपिकार प्रतिलिपि करते समय प्रत्येक बण की प्रतिलिपि नहीं 
करता वरन्‌ प्रत्येक शब्द भ्रथवा अध पंक्ति की प्रतिलिपि करता है । हर 
। .... पाठ-विकृतियों का एक वर्गीकरण एफ० डब्ल्यू हॉल ने श्पने ग्रन्थ कम्पैनियन 
षु क्लेसिकल टेकस्ट्स में दिया है। हाल ने पाठ विक्ृृतियों के तीन वर्ग बनाए हैं-- 


(क) भ्रम तथा उनको दूर करने के उपाय (००7परिश्न॑०0०8 क्षा्त &थाफुड 
0 0276 7९77९0ए ॥॥60४) 


(ख) पाठ-हांस (077890॥5 
(ग) पाठ-बुद्धि (65000) “| 
क्‍ इन वर्गों के भी हाल ने उपवर्ग किए हैं। 
(क) भ्रप्त तथा उनको दूर करने के उपाय 
. १. समान झक्षर या अक्षरों सम्बन्धी भ्रम 
. २. समान साहर्य के कारण शब्दों का गलत लिख जाना 
.. ३. सूत्रों की गलत व्याख्या 
.. ४. अशुद्ध समीकरण अथवा पृथक्‍्करण 
.. . छब्द रूपों का समीकरण और समीपवर्त्ती रचना को प्रश्नय देना 
... ६. श्रक्षरों अथवा वाक्यों का व्यत्यय क्‍ 
.. ७. संस्कृत का प्राकृत या- भाषा अ्रथवा प्राकृत का संस्कृत में गलत ढंग 
प्रेंतलिपित होना _ द 
८- उच्चारण परिवर्तन के कारण भशुद्धि 
_.. & व्यक्त वाचक संज्ञाओं में भ्रम. 
... - १०. अंक भ्रम मा क 
... ११. भ्रपरिचित दाब्दों के स्थान पर परिचित छब्दों के प्रयोग 
“  १२- प्राचीन शब्दों के स्थात पर नवीन छाब्द रख देना। 
.. ३. प्रक्षेप भ्रथवा अज्ञात भाव से की गई भूलों का सुधार 















०4-०0 ७० नकारा लिन: 


. पाठ-विकृृतियां और उनके कारण  श्रहै 


 (ख) पाठ-ह्वास 
१. आादि-अन्त साम्य में कारण दो अक्षरों में किसी एक का लोप हो जाना 
२. किसी प्रकार का साधारण पाठ-लोप 


. (ग) पाठ वद्धि 
१. परवर्ती अथवा पड़ोस के सन्दर्भ के कारण पुनरावत्ति 
२. पंक्तियों के बीच अथवा हाशिए पर लिखे पाठ का समावेश 
३. मिश्रित पाठान्तर 
४. सहश लेख के प्रभाव के कारण पाठ-वद्धि 
द पोस्टगेट के वर्गीकरण के अतिरिक्त पाठ-विक्वृतियों के जितने भी वर्गीकरण 
किए गए हैं सबमें पाउ-विक्रतियों के केवल एक ही पक्ष को लिया गया है जो कि 
पोस्टगेट की अ्रन्तरंग विक्ृतियों के वर्ग में समाविष्ट हो जाता है। उपयुक्त सभी 
. वर्गीकरण में (पोस्टगेट के श्रतिरिक्त ) बाह्य-विक्ृतियों को छोड़ दिया गया है। 
पोस्टगेट ने भी विकृतियों पर तथा उनके रूपों पर विस्तार से विचार नहीं- किया 
. फिर पोस्टगेट के श्रतिरिक्त जो पाठ विक्ृृतियों के विभिन्‍न वर्ग बनाए गए हैं वे भी 
पूर्णतया एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं हैं। इनकी सीमाएं एक दूसरे से घुली-मिली हुई 
हैं। एक वर्ग की पा5-विक्ृतियों को यदि दूसरे वर्ग में रख दें तो उनमें कोई भश्रन्तर 
नहीं पड़ता । इस दृष्टि से भी पाठ विकृृतियों के उपयु क्त विभाजन वैज्ञानिक दृष्ठि 
से ठीक नहीं हैं । 
... उपयुक्त वर्गीकरणों की त्ृटियों को ध्यान में रखते हुए ही प्रसिद्ध पाठालोचक 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने पाठ विकृतियों का एक भलग ही वर्गीकरण किया है और 
. जिसमें पूर्व वर्गीकरण की कमियों से बचने तथा विशेषताओ्रों के समावेश का प्रयत्न. 
 है। डा० माताप्रसाद गुप्त ने पाठ विकृतियों के श्राठ वर्ग बनाये हैं-- बी 5 का 
(१) सचेष्ट पाठ-विकृति _ 
... (२) लिपि जनित 
. (३) लेखन सामग्री जनित 
.. (४) भाषा जनित 
. (५) छंद जनिंत 
.. (६) प्रतिलिपि जनित 
. (७) प्रक्षेप जनित 
... (८) पाठान्तर जनित...... क्‍ | 
..._. डॉ" गुप्त के पाठ विक्ृतियों के वर्गीकरण में यद्यपि बाह्य विक्ृतियों का भी... 
समावेश हो गया है जो हॉल झ्ादि के वर्गीकरण में नहीं हो सका था किन्तु फिर भी 
.. डॉ“ गुप्त द्वारा बवाए गए पाठ-विकृतियों के वर्ग पूर्णतया एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं . .. 
.. है। एक वर्ग की पाठ-विक्ृृतियाँ दूसरे वर्ग के अन्तर्गत सरलता से -श्रा जाती हैं।. , 
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उदाहरणाथथे डॉ० गुप्त ने एक वर्ग सचेष्ट पाठ विक्ृृतियों का बनाया है और एक वर्ग 
प्रक्षेप जनित पाठ-विकृृतियों का । प्रक्षेप जनित भूले सदा सचेष्ट रूप में ही हुआ करती 
हैं, सहज रूप से प्रक्षेप जनित विक्ृतियों. का श्रागमन नहीं हुमा करता | अतः इस 
प्रकार प्रक्षेप जनित भूलों को सचेष्ट पाठ-विक्ृति वाले वर्ग के अ्रन्तर्गत ही रखना 
चाहिए था। इसी प्रकार भाषा को तत्सम रूप देने, भाषा को सुधारने के लिए शली 

 टकसाली छूप देने की प्रवति तथा छंद जनित विक्रृतिथाँ सभी सचेष्ट रूप से की गई 
होती हैं, इसलिए इन्हें स्ेष्ट वर्ग के अ्रन्तगंत रखना चाहिए था जबकि डॉ० गुप्त ने 
इन्हें श्रलग-अलग वर्गों में रखा है। 


वैज्ञानिक और तके संगत है फिर भी वह पूर्णतया त्रुटिहीन नहीं कहा जा सकता । इसलिए 
 घदि तिम्न रूप में पाठ-विक्ृतियों का वर्गीकरण किया जाए तो उसमें उपग्रुक्त दोष 
कम मात्रा में आते हैं, पाठ-विक्रृतियों के सभी प्रकार भी समाविष्ट हो जाते हैं". 


२. शब्द भ्रआा | साम्य के कारण पाठ हानि 
.. इ. अंक भ्रम... | २: साधारण प्रमाद द्वारा पाठ हावि 
४. संक्षिप्त शब्द तथा ना 


संकेतों का भ्रम... १) पुनरावृत्ति 
.. ४५. शब्दों क। गलत समी- ४२) हाशिए का मूल में मिलान 
... करण व पृथककरण ... #रे) मिश्र पाठ 
.. ६. श्क्षरों, शब्दों व पंक्तियों (४) सदश लेख के प्रभाव के कारण 
.. का रूपानान्तरण पाठ वृद्धि 


.. ७, शब्दों को तत्सम हि ४(५) प्रक्षेप 
... ८+ भाषा को सुधारने के लिए शैली को टकसाली बूनाना 

.. €. छंद जनित भूलें हा 

१०. उच्चारण के कारण हुई पाठ विक्ृति 

. १३१. व्यक्तिताचक संज्ञाओं में भ्रम के कारण पाठ परिवतेन 


 पाठालोचन 


यद्यपि डॉ० माताप्रसाद गुप्त का वर्गीकरण श्रन्य वर्गीकरणों की श्रपेक्षा श्रधिक 


3 अर हक. - आस स ४४ ५ ५ 2 ही 22 2 8, डे 3५ जय अर अिफिका 5: सनकनत मार 














पाठ बविकृतियां 
| हे 
बाह्य विकृतियाँ . .. . अ्रंतरंग विक्ृतियाँ 
एड्राशपाबी (0ठएफ्राणा... . छशांशााओई (0ाफ्प0/ 
पाठ परिवतेत......... पाठ वद्धि द / >पाठ हास ४ 7 
(>्राव्ाभाणा). (2१0॥07) (007$807॥ ) 


१, वर्णश्रमण.... | १. वर्ण, पद, दाब्द तथा पंक्तियों की लिपि 
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पाठ-विक्ृृतियां और उन्तके कारण हु 


१२. अंत्यचिक्नल का पाठ में स्त्रीकार ्ि 
१३. सदुश या असदुश पर्यायों अथवा विपर्यायों में स्थानान्तरण " 
१४, स्मृति विश्रम द 


उपयु कत वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पाठ विकृति पर तथा 


उनके कारणों पर विस्तार से विचार करंगे । हर 


(श्र) बाह्य विक्षतियाँ (5८778) (०7प9४0०॥5)-इस वर्ग के श्रन्तगंत डॉँ० 
. माता प्रसाद गुप्त की लेखन सामग्री जनित विक्ञत्ियों के अन्त गंत श्राने वाली पाठ-विक्ृ- 
'तियों का समावेश होगा | प्रतियों में प्रायः ही, प्र तियों के पन्‍ने के उलट पुलट जाने, फट 
जाने, दीमक खा जाने, स्थाही फल जाने, नमी आदि के कारणों से विक्ृतियाँ हो जाती हैं । 
ऐसी विक्रृतियों को बाह्य विक्ृतियाँ कहते हैं । इन विक्ृतियों का संबंध प्रतिलिपिकारों 
से बिलकुल नहीं है। जितना ही ग्रथ प्राचीन होगा, जितनी ही उसकी सामग्री शीक्र 
. विनष्ट होने वाली होगी, उतनी ही उसमें बाह्य-विक्रतियाँ होने की श्रधिक संभावना 
- रहेगी । उदाहरण के लिए यदि कोई ग्रथ भूजंपत्र या ताड़ पत्र पर लिखा गया है तो 
उसके पाठ में विक्ृतियाँ की संभावना कागज पर लिखे हुए ग्रथ से कम ही रहेगी 
क्योंकि कागज ताड़पत्रों से ग्रधिक शीघ्र खराब होता है। जितने समय तक ताड पत्र 
स्थायी रह सकता है कागज नहीं । कागज पुराना होने पर पीला पड़ जाता है, उसकी 
स्याही घमिल हो जाती है और मुड़ने से या जरा सी श्रसावधानी होने से वह ट्ठ 
_ जाता है ईइसी प्रकार शिलालेखों, ताड़पत्रों और लौह लेख़ों के पाठ के खराब होने 
. की संभावना ताड़ पत्र भूजपत्र प्रादि से भी कम है क्योंकि इन पर मौसम का प्रभाव 
सबसे कम पड़ता है। यही कारण है कि शिलालेख झादि में उतनी पाठ-विक्ृतियाँ नहीं 
मिलती जितनी हस्तलिखित ग्रथों में # पहले ग्रन्थ पत्रों पर लिखे जाते थे और उन्हें 
_बाँधकर रख दिया जाता था। पत्र सिले नहीं जाते थे । इससे पत्रों के उलट पुलट 
.. जाने की संभावना, छन्द-क्रम में व्यक्तिकम होने की संभावना और एक छैद के एक 
. भाग के दूसरे छंद के भाग से जुड़ जाने की पर्याप्त संभावना रहती थी । बीसलदेव 
रास की प्रति में तो इस प्रकार की विकृृति मिलती ही हैं, जायसी के पद्मावत में भी 
इस प्रकार की विक्वृतियाँ पर्याप्त मिलती है । पद्मावत की तु० ३ की प्रति में पत्रों के 
उलंठ पुलद जाने से विक्ृति हो गई है ॥ जिल्द बंधाई की त्र्‌ ठियों के कारण कई पत्र 
. अपने स्थान से हटकर लंग गए हैं । इसी कारण से पद्मावत के ४४० वें छंद में श्रंतिम 
पाँच पंक्तियाँ छंद ४४५ की दुहरा दी गई हैं । । द द कं 


कम (श्रा) भ्रंतरंग विक्ृतियाँ ([7८708] (07रए0#075)--इस वर्ग में वे. बिक्रु-..... 

..._. तियाँ ब्राती हैं जिनका संबंध लेखन सामग्री से न होकर प्रतिलिपिकारों या मुद्रित ग्रथों 
के संपादकों से है। इस वर्ग के अन्तगंत पाठ-विक्ृतियों की एक बड़ी संख्या आती है। 
.. बहु विकृतियाँ कभी सहज रूप से होती हैं, कभी सचेष्ठ रूप से । अंतरंग विक्ृतियों 








नि न ७ है 
४० कपल का 2; 
पक दफन जे की अखक, ४ ] फ 


हरे द द द क्‍ पाठालीचंन 


के कारण पाठ का पयंवसान तीन दिशाओं में होता है इसलिए प्रमुख बर्ग इनके 
तीन हैं-- 

क्र ) पाठ-परिवर्तन (&॥ट८४70०॥) इस वर्श के प्रन्त्गंत उन विक्ृतियों की 
गणना होगी जो पाठ-लोप या पाठ-बृद्धि का कारण न बनकर पाठ-परिबतन का 
कारण बनती हैं | इस वर्ग में निम्न कारणों से हुई विकृतियों की गणना होगी । 

. वर्णअ्रम ((०7॥रपशंणा ० 7,८/०8)-- प्रतिलिपि करते समय मिलते 
जुलते वर्णो में भ्रम तथा फलस्वरूप एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख जाने से 
पाठ-विक्रृति होना नितांत स्वाभाविक है। प्रतिलिपि यदि किसी साफ सुन्दर अक्षरों में 
लिखी हुई प्रति से की गई तब तो इस प्रकार की विक्रतियों की संभावना बहुत भ्रधिक 
नहीं है किन्तुशझ्दि किसी घसीट में लिखी हुई प्रति से प्रतिलिपि की गई तो इस प्रकार 
की पाठ विक्ृति स्थान स्थान पर मिलेगी । एक ही लिपि में कई ऐसे वर्ण होते हैं 
जिनमें भ्रम होने की संभावना प्राय: बनी रहती है | झ्राधनिक नागरी लिपि में ही 
ऐसे कई वर्ण हैं जिनमें श्रम होने की अत्यधिक संभावना है । ये वर्ण मं, भ, थ, १, घ 
ध, ब, व, र, क, हैं जिनमें प्रायः प्रतिलिपिकार विश्रमित हुए हैं , महावीर चरित में 
अनेक विक्ृृतियाँ नागरी लिपि संबंधित ही हैं जसे-- 

स्थ>च्छ : स्वस्थाय >> स्वच्छाय 

शो>श्रा : महादोसो > महादासो 

 प्य>प : वाक्यनिष्यंद >> वाक्य निष्पंद 






















कक, 
का ।] 


... उनका उच्चारण भिन्‍न हो) तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि हम अपनी ज्ञात 
.. लिपि के अक्षर को उस स्थान पर रख दें । शारदा लिपि से भ्रपरिचित लिपिकार से 
पा _ १७८३ की कदमीरी पोथी (महाभारत) में इस कारण से ही अनेक अशुद्धियाँ हुई थीं। 
. | बीसलदेव रास की भी कुछ प्रतियों में परिचित लिपि से प्रतिलिपि करने के कारण 
अनेक विक्ृतियाँ हुई हैं । बीसलदेव रास की मूलप्रति राजस्थानी लिपि में थी और 
.. लिपिकार राजस्थानी लिपि से अ्परिचित था | इसलिए उसने अनेक ऐसी विक्ृतियाँ 
.. की हैं जो यदि लिपिकार राजस्थानी लिपि से परिचित होता तो शायद न होतीं । श्रतः 
..  ग्रावश्यक है कि संक्षेप में हम कुछ प्रमुख लिपियों के ऐसे लिपि चिह्नों को भी जानें 


.. वर्ण भ्रम के कारण हिंदी के वर्ण भी रख सकता है | नागरी लिपि के कुछ वर्णों से 
. समानता रखने वाले विभिन्‍न लिपियों के लिपि चिह्न तिम्त हैं--_ ४ 





..._थदि हम किसी श्रस्य अ्रपरिचित लिपि से प्रतिलिपि कर रहे हैं भ्रौर यदि उसमें 
..._ कुछ ऐसे अक्षर हों जोकि हमारी ज्ञातलिपि के अक्षर-चि्धों से मिलते हों, (यद्यपि 


. जिनके वर्णों में हिंदी वर्णों से काफी समानता है श्रौर जिनके स्थान पर प्रतिलिपिकार क्‍ 
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राजस्थानी लिपि की मात्राप्रों में भी भ्रम होते की संभावना है । राजस्थानी क्‍ 
में ए, ऐ, ओ, भर, की मात्राएँ पड़ी लगती हैं भ्रत: श्रम हो. सकता है । उदा० के लिए _ 


. अ्रम से पढ़ जाता स्वाभाविक ही है। 


. राजस्थानी लिपि में मेरा की मात्रा ढमरा लगेगी । इस शब्द को ठमरा या ढमरा श्रादि._. | 


वर्ण भ्रम के कारण होने वाली पा5-विक्ृतियाँ उस स्थिति में भी होना संभव । रा 


.._ है जब लिपि जिसमें झ्रादर्श प्रति है, स्वयं प्रवैश्ञानिक हो और उसमें अनेक त्रुटियाँ 


५ होते की संभावना हो, जो लिपि प्रायः अनुमान से पढ़ी जाती हो । उप्तमें तो विकृतियाँ ०. रा 


.. होना ओर भी स्वाभाविक है। उद्ूं लिपि एक ऐसी ही लिपि है जिसमें शीज्नतापुवेंक ः 
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लिखने पर प्रायः लोग शोशे और नुक्ते नहीं लगाते हैं भश्ौर पढ़ते समय अंदाज से पढ़ 
लेते हैं। घर्सीट में लिखी हुई उदू तो पढ़ना और भी कठिन हो जाता है। ऐलनी 
त्थिति में कठिनाई यह होती है कि प्रतिलिपिकार साधारणतया त्रहुत पढ़ा लिखा तो 
होता नहों है, उसे थोड़ा बहुत ग्रक्षर ज्ञान होता है इसलिए पाठ को प्रतिलिपि करते 
समय प्राय: श्र्थ की संगति और प्रसंग, सन्दर्भ भ्राद का वह ध्यान रखता नहीं है, 
अतः वह कुछ का कुछ पाठ पढ़ता जाता है और प्रतिलिपि करता जाता है। चकि 
ऐसी लिपि में शोशे और तुक्ते भी लोग नहीं लगाते इसलिए प्रतिलिपिकार को शआदशों ' 
प्रति के अ्रक्षरों को देखकर यह शंका भी नहीं होती कि वह क्या लिख रहा है। इसी 
प्रकार कुछ लिपियाँ ऐसी भी हैं जिनमें भ्रव्याप्ति दोष है, देवदागरी की सब ध्वनियाँ 
उनमें नहीं लिखी जा सकती है, भ्रतएव उस विशिष्ट लिपि में प्रतिलिपि करने के लिए 
ध्वनियों को विक्रत करना पड़ता है । गुरुमुखी ऐसी ही अव्याप्ति दोषयुक्त लिपि है। 
गुरु ग्रथ साहब के पाठ में प्रनेक विक्ृतियाँ गुरुमुखी लिपि की श्रव्याप्ति दोषयुक्तता 
से ही हुई है। ऐसी विकृतियों का डॉ० पारसनाथ तिवारी ने कबीर ग्रन्धावली में 
विस्तार से विवेचन किया है। जसे गुरुमुखी लिपि में या नहीं होता अतः गुरुग्रन्थ 
साहब में 'य के लिए सर्वत्र 'इ' का प्रयोग: हुम्मा है--माया>माइआ, लाया -> लाइश्रा | 
काया ->काइशा, रघुराया >रघुराइशा । इधी प्रकार गुरुमुखी में मिलावट के श्रक्षर _ 
नहीं होते | अ्रतः जहाँ प्रध॑ वर्णों की आवश्यकता है वहाँ भी वे वर्ण पूरे ही लिखे गए. 
हैं। इस दोष के कारण भी गुरुग्रन्य साहब में वस्तु >बसतु, भिस्ति>भिसति झादि। 

...._ वर्णअ्रम संबंधित. प्रशुद्धियाँ हिन्दी ग्रन्थों में बहुत हुई हैं। उदाहरण के लिए 

.. कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 

... १. न>ब : बिनती एक राम सुनि मोरी | बितती एक राम सुनि मोरी 
... पग्रब न न॒चाई राखि पति मोरी ॥ अ्रब न बचाई राखि पति मोरी 
. २. र>न: मैं सासरे प्रिय गौहनि श्राई>मैं सासने प्रिय गौहनि आई 

हा के “-कंबीर ग्रन्थावली : पारसनाथ तिवारी 

.. ३. बे>पे : बियापीउ > पिश्वापीड (मधुमालती ४४६७) 

.. ४. चे>>जीम : उछाहा>उजाहा (मधुमालती ५३५१) 

हा (२) शब्दश्म-शब्दों की एकरूपता के कारण प्रतिलिपि करते समय शब्दों 

... में भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। यह विक्ृति सहज रूप से दृष्टि प्रमाद के कारण हुई 

हक पाठ-विक्रृति है । इस प्रकार की पाठ-विक्ृतियों के उदाहरण रामचरित मानस, 

._. पद्मावत, कबीर ग्रन्यावली झादि सभी में मिलते हैं। मानस में शब्द भ्रम होने से 

.. अनेक पाठ-विकृतियाँ हुई हैं--उदाहरणार्थ-- 

...... अ्रधम>अधरम--बार्ढह असुर श्रधम अ्भिमानी-शुद्ध रूप 
पक बार्ढाहु अपुर श्रधरम श्र भिमानी--अशुद्ध पाठ 


... “-रामचरित मानस 
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+ के का जार 


.._ से अनेक बार इब्दों 


पाठ विकृतियाँ और उनके कारण द | मा 5 


५३) आंकम्रम-- कोई अंक किस स्थल पर किस कारण लिखा हुआ हैं यह 


. न समझ सकने के कारण भी प्रतिलिपिकारों ने अनेक पाठ-विक्ृतियाँ की हैं। पहले 
यदि एक शब्द को दो या तीन बार लिखना होता था तो उसके लिए शब्द लिखकर 
' उसके बाद “२ या '३' अंक बना दिया जाता था । इन दो और तीन अंकों को कहीं 


तो प्रतिलिपिकारों ने दोहों की संख्या समझ लिया है और कहीं इन अंकों को बेकार 
समभकर निकाल भी दिया है। २ को तो कमी-कझ्ी प्रतिलिपिकारों ने 'र जी पढ़ 
लिया है श्रंक संबंधी भ्रम का सबसे सुन्दर उदाहरण पंचतंत्र की एक प्रति है। इसमें 
समोविला ३ एक स्थान पर लिखा हुश्ना है। यहाँ अंक्र '३* प्लुत वाचक है किल्‍्तु 
प्रतिलिपिकारों ने इस '३ का श्रथ न समकक्र कि यह प्लुत चिह्॒वाचक है यह समझ 

लिया कि तीन का तात्पयं मोविला शब्द का तीन प्रयोग है, अतः प्रतिलिपिकार 
मोबविला ३ के स्थान पर मोविला मोबिला मोविला लिख गए। किसी शब्द के 
उपरांत '२ का चिह्न पुनरावृत्ति तथा उदात्त दोनों का बोधक होता है। इसलिए 


बहुत संभव है कि जहाँ (२ चिह्न उदात्तवात्री हो वहाँ प्रतिलिपिकार पुतसव॒त्तिवाची 


समभकर दो बार लिख जाए। पझंक अ्रम-संबंधी पाठ विक्ृत्ति मधुमालती में भी हुई 
है । मधुमालती की रामपुर वाली प्रति में एक स्थान पर पुनरावत्ति पंच पका 
चिह्न लगा हुआ है-- 
काह के सीस जो चढ़ि २ बेठे । काह के उर चाहहि पसे ॥ 
यहाँ चढ़ि के बाद लगे हुए पुनरावृत्ति सूचक “२ को प्रतिलिपिकारों नेन 
समभक र हटा दिया है श्रौर इस प्रकार पाठ विक्षति की है-। 


द (४) संक्षिप्त शब्द तथा संकेतों का ्रत-प्राय: बार बार आने वाले बड़े द 2 
दब्दों को छोटा करके संकेत रूप में लिख दिया जाता है । उदाहरणार्थ दोहा के लिए 
 दो० तथा चौपाई के लिए चौ० का प्रयोग प्राय: होता है। प्रतिलिपिकार कभी तो 


के ऐसे संकेतों को मूल पाठ का अंश समझकर मूल पाठ में मिला लेते हैं तो कभी उन्हें... 
. निरथंक समझकर बिल्कुल हटा ही दिया करते हैं। धामिक पग्रन्थादि में ऐसे सैक्षिप्त 
शब्द तथा संकेत प्रायः मिलते हैं जिनको प्रतिलिपिकार ने भूल से मूल में मिला . | 
लिया है १ 





का ग्रशुद्ध विभाजन किया है । 


(८) शब्दों का गलत समीकरण व पृयक्‍क्ऋरण --प्राचीन संस्कृत और हिंदी... 
की प्रतियों में शब्द मिलाकर एक ही शिरोरेखा में लिखे जाते थे, खंड-खंड करके 
.. नहीं लिखे जाते थे, इससे एक शब्द के प्रारंभ का अक्षर दूसरे शब्द के अंत्य अक्षर 
... से मिल जाता था। इसके साथ ही साथ प्राचीन ग्रन्थों में भी विराम के चिह्"ों का 
... प्रयोग भी प्रायः नहीं होता था | इससे विराम चिह्न के न होने से छंद विभाजन के 

.. अलुद्ध होने की तभावना तो थी ही, शब्दों के गलत विभाजन की और भी अधिक. 

... संभावना थी । हिंदी प्रतिलिपिकारों ते शब्दों को श्रलग-अलग कर लिखते की इच्छा . | 
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० पारसनाथ तिवारी को कबीर के पाठ संपादन में अनेक ऐसी विकृतियाँ 

"मिलनी हैं जो पदच्छेद की अ्शुद्धियों के कारण हुई हैं - उदाहरणाथ--- 
# १. जा बन में की लाकड़ो जा वन में कौला करो 
 दाभत है वन सोय । | दाभत है वन सोय | 

२. ऊंडा चित अरु समदसा । ऊंडा चित अ्ररु समंद सा, 

साध गुन गंभीर । । “ साथ गुन गंभीर। 

.. >कंबीर ग्रन्धावली 

श्रह॑ वेश्वनरोभूत्वा :> श्रहं वे इवतरोभूत्वा.. गीता 

५६) प्रक्षरों शब्दों तथा पंक्तियों का स्थानासतरण--प्रतिलिपि करने में श्रक्षरों . 

शब्दों या पंक्तियों का स्थानानतरित हो जाना एक सहज पांठ-विक्ृति है। इस प्रकार 

की स्थानान्तरण संबंधी पाठ-विक्रृतियाँ हस्तलिखित ग्रन्थों में बहुत हुई है। 

 उदाहरणार्थ महाभारत के मूल पाठ में ज्ञानेतचान्यो लिखा हुआ था किन्तु ज्ञानेनचान्यों 

का न, च अक्षर स्थान्तरित होकर एक दूसरे के स्थान पर श्रा गये श्रर्थात्‌ व की जगह _ 

न और न की जगह च लिख गया और इस प्रकार ज्ञाने च नान्‍यो हो गया। 

स्थानान्तरण संबंधी शरशुद्धियों अक्षरों, शब्दों तथा पंक्तियों तीनों में होती है इसलिए 

इस पाठ विकृति को तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं--- द 


(क) अक्षर तथा अक्षरों का स्थानान्तरण 3 
उदा०--तेहि पर रुचिर मृदुल मृगछाला | तेहि पर रुचिर मृदुरल मुगछाला, 
तेहि श्रासन आसोन क्ृपाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। 





| इस भ्र्द्धाली में रुचिर शब्द का र स्थानान्तरित होकर मृदू के आगे लिख 
.._गया है जिसे रुचिर मृदुल के स्थान पर पाठ रुचि मृदुरल हो गया है। 
. (ख) शब्दांश अथवा पूरे शब्दों का स्थानान्तरण 
... उदा०+इदं वचन अश्रत्रवीत >> वचन तब इदमनब्रवीत 
. तस्मिन काले सहत्वया> तस्मिन काले त्वया सह क्‍ 
.... इपद्आवत में छब्दों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित अनेक श्रशुद्धियां मिलती हैं। 
. पद्मावत के १५३ वें दोहे की दूसरी पंक्ति का पाठ है-- 
झ्रागि जो उपनी ओहि समुदा | लंका जरी झओहि एक बुदा॥। 
विरह जो उपना ओह उत गाढ़ा । खिन न बुझाय जगत तस बाढ़ा।। द 
पद्मावत की पाँच छछ्व प्रतियों में श्रागि जो उपनी तथा विरह जो उपना को 


पंक्तियों का पाठ निम्नलिखित हो गया था-- 


. # विरह जो उपना श्रोहि समुदा। लंका जरी श्रोहि एक बुदा॥ 
; झागि जो उपनी श्रोह उत बाढ़ा । खित न बुझाय जगत तस गाढ़ा ॥ 
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पाठ विकृतियाँ श्लौर उनके कारण द न 


डा० माताप्रसाद गुप्त ने इस स्थानान्तरण संबंधी पाठ विक्रृति को विषयानु 
संगति की: दृष्टि से पकड़ा और बताया कि यह पाठ मूल प्रति का पाठ नहीं है प्लोर 
इसमें शब्दों के स्थानान्तरित हो जाने से यह पाठ विक्रृति उपस्थित हो गई है क्योंकि 
विषयानुसंगति की दृष्टि से यह पाठ असंगत है; क्योंकि लंका-दहुन आग से हुम्ना था 
न कि विरहु से और आग यत्न करने पर बुझ भी जाती है किन्तु विरह यत्तन करने 
पर भी शाच्त नहीं होता -है । 


(ग) पंक्ति अथवा पतक्रितियों का स्थानान्तरण 

... प्राय: प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि करते समय किसी अथवा किन्‍्हीं पंक्तियों की 
प्रतिलिपि करना भूल जाते हैं और प्रतिलिपि करने के बाद अथवा दोहराने के बाद 
यदि उन्हें इसका ज्ञान हो जाता है कि वे श्रमुक पेक्ति अथवा पंक्तियों की प्रतिलिवि 
करना भूल गए हैं तो वह पंक्ति को हाशिए में लिखकर जिस स्थान की पंक्ति होती 
है, उस स्थान पर काकपद या कोई ऐसा चिह्न बना देते हैं जिससे इस बात का पाठक 
को ज्ञान हो जाए कि अमुक स्थान पर प्रतिलिपिकार पाठ लिखना भूल गया था। श्रव 
यदि कोई दूसरा प्रतिलिपिकार उपरोक्त प्रकार की प्रति को आदर्श बनाकर प्रतिलिपि 
करता है तो बहुत संभावना रहती है कि वह जिस स्थान का पाठ छूटा हुआ्ना है उस 
स्थ!न पर लगे हुए चिह्न को न देखे और इस कारण छूटी हुई पंक्ति अथवा पंक्तियों 


.. को यथोचित स्थान पर न उतारकर किसी अन्य स्थान पर उतार दें और इस क्रकार 
पंक्ति अथवा पंक्तियों का स्थानान्तरण हो जाए। इस प्रकार की विक्ृंतियाँ यद्यपि 


ग्रन्थों में कम मिलती है पर इनका हस्तलिखित प्रतियों में पूर्णतत्रा अभाव नहीं है। 
सूरसागर के एक पद में इस प्रकार का स्थानान्‍्तरण हुआ है । सूर का एक पद है-- 
 अनत सुत गोरस को कत जात। 
घर सुरभी कारी घोरी को मांखन मांगि न खात। 
दिन प्रति दिन सबे उरहने के मिस आवत हैं उठि प्रात । 
अनलहते अपराधि . लगावत विकट बनावति बात । 
निपट निसंग विवादति सम्मुख सुनि सुनि नंद रिसात। 
.. मोसों कहुत क्रपित तेरे घर ढोटा हू न श्रधात। 
. करि मनुहारि उठाई गोद ले बरजति सुत को मात। 
_सूर स्यथाम तित सुनत उरहनो दुख पावत तेरो तात। 
सूरसागर की कुछ प्रतियों में उपयु कत पद की चौथी पंक्ति सातवीं पंक्ति 
के बाद किचित पाठान्तर के साथ इस प्रकार मिलती है-- द 
झग्रनसमझे शभ्रपराघध लगावति वकति बवावत बात द 
पंडित उमाशंकर जी शुक्ल के अनुसार विषयानुसंगति की दृष्टि से यह पंक्ति 
तीसरी पंक्ति के बाद ही होनी चाहिए । संमवततः हाशिएु पर लिखी होने के कारण 
प्रतिलिपिकारों ने इसे गलत स्थान पर उतारकर पाठ विकृति की है । डा 





न 
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(७) शब्दों को तत्सम रूप देना-ैयह सचेष्ट रूप से प्र तिलिपिकारों द्वारा 
की गई पाठ विक्ृति है। प्रतिलिपिकारों की प्रायः यह धारणा रहती है कि मूल 
लेखकों ने शुद्ध संस्कृत या तत्सम शब्दों का ही व्यवहार अपने ग्रंथ में किया होगा, 


स्थान पर प्रचलित या विक्गत शब्द रख दिया होगा। इस प्रकार इस धारणा से 
ब्रेरित होकर लेखक द्वारा प्रयुक्त प्रचलित शब्दों के स्थान पर तत्सम शब्द को रख 
देते हैं। यथा में वे यह नहीं जानते कि लेखक ने जनप्रचलित सरल शब्दावली का 
ही प्रयोग किया था और वे ही उन प्रयुक्त तद्भव या देशी शब्दों को तत्सम रूप 
देकर पाठ विक्ृति कर रहे हैं। पद्मावत आदि में इस प्रकार की श्रनेक्ों विकृतियाँ 
देखने को मिलती है ।जायसी ने पद्मावत में प्रायः तद्भव शब्दों का प्रयोग किया था 

कितु प्रतिलिपिकारों ने उन्हें तत्सम रूप दिया है | जंसे--समु द->समद्र; चेन > नयन। 


8ए98४प८6९ 407 00)--यहू पाठ विक्वति शब्दों को तत्सम रूप देने वाली विकृति- 
ने तत्सम शब्द का अपने ग्रन्थ में प्रयोग क्रिया होगा, वहां कुछ प्रतिलिपिकार यह भी 


. छाब्द रख देते हैं। यह सचेष्ट प।ठ-विक्रृति है | इस प्रकार की श्रर्थात्‌ टकसाली दाब्दों 
के प्रयोग सम्बन्धी पाठ-विक्नति प्रतिलिपिकार लेखक द्वारा प्रयुक्त कठिन तथा विशिष्ट 


. का मूल कारण यही है कि प्रतिलिपिकार डिपार्ट के प्राचीन श्रथं को नहीं समभता 
_ था कि पहलें 'पार्ट' के श्रथ में ही 'डिपार्ट' का प्रयोग होता था । 


इस प्रकार पद्मावत के ४५वें दोहे की एक पंक्ति का पाठ है-- 
_ 'गिरि पहार पब्बे गहि पेलहिं | बिरिख उपारि फारि मुख मेल ॥ 


का रे पएखे तथा,किसी २ ने तो हस्ती' तक कर दिया गया है । 


झौर बाद में किसी प्रतिलिपिकार ने उस तत्सम शब्द को न समभने के कारण उसके. 


(८) भाषा को सुधारने के लिए शेली को ठकसाली बनावा(]९ए 5एलाएए़ 
की ठीक उल्टी है। जहां एक वर्ग के प्रतिलिपिकारों की यह दृष्टि रहती है कि लेखंक _ 


सोचते हैं कि लेखंक ने जनप्रचलित शब्द का ही अपने ग्रन्थ में व्यवहार किया होगा - 
ग्रत: ऐसे प्रतिलिपिकार कठित या तत्सम छाब्रों के स्थान पर टकसाली शब्द या चलता 


.. दाब्दों के अर्थ न समझते के कारण भी करते हैं। उदाहरणार्थ 'बुक श्राफ कामन पेपर! 
.. में एक स्थान का मूल पाठ था 'टिल डेथू श्रस डिपार्ट' किन्तु बाद के प्रतिलिपिकारों 
... ते डिपाट' के स्थान पर 'डू पार्द! को रखकर पाठ विक्ृत किया । इस पाठ-विकृति 


हा -. यहाँ प्रयुक्त पब्बे ' शब्द प्राकृत का शब्द है जिसका अ्रर्थ 'पबत' होता है कितु 
... प्रतिलिपिकारों ने इस पाठ के अर्थ से अपरिचित होने के कारण इसका पाठ 'परबता | 


। हर ) छन्द जनित भूलें--प्रतिलिपिकारों ने कवि के छंदों में मात्रा श्रादि... 
... अधिक होने पर, पिंगलशास्त्र के अनुसार रचना न होने पर, छन्द-क्रम भ्रादि में त्रुटि ३ 

होते पर, छन्‍्दों की मात्राओं आदि को सुधार कर छंद दृष्टि से पाठ को उपयुक्त और. 
बनाना चाहा है और इस प्रकार छंद शुद्ध करने की दृष्टि रखते हुए भी उन्होंने... 


























पाठ विकृतियाँ और उनके कारण द मे द ज्ड्ह 


. मूल पाठ विकृत किया है। भाषा ग्रन्थों में इस प्रकार की अनेक पाठ-विक्ृतियाँ प्रति- 
लिपिकारों ने की हैं। यह विक्ृतियां सचेष्ट विक्वृतियां हैं-- 

 जायसी के श्रधिकांश दोहों में मात्रा श्रादि कम हैं । इसका कारण यही है कि 
जायसी ने उन्दों की मात्राश्रों आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, किन्तु प्रतिलिपि 
कारों ने मात्राओं को ठीक करके जायसी कृत दोहों के मूल रूप को विक्षत कर दिया 
है। | 

उदाहरणार्थ जायसी कृत पद्मावत के ३०वें दोहे का पाठ है-- 
... #..  सेवरा खेवरा बान परस्ती, सिध साधक अवधूत | 
आसन मारि बेठ सब जारि आतमा भूत ॥ 


यहां दोहे के प्रथम चरण में मात्राधिक्य है जिससे छन्‍्द दोष होता है। प्रतः 
प्रतिलिपिकारों ने इस दोहे को छेंद दोष से मुक्त करने की इच्छा से बान परस्ती' के 
मात्रा की दृष्टि से शुद्ध हो गया फिर भी कवि का मूल पाठ न देने की दृष्टि से पाठा- 
लोचन में यह छंद विकृत छन्‍्द ही कहलाएगा, क्योंकि यह विकृृत पाठ प्रस्तुत 
करता है। 
इसी प्रकार पद्मावत का ४€वां दोहा भी है-- 
कु वरि बतीसो लकवनी अस सब माँह अनूप ॥ 
जाँवत सिघल दीपद सब बरबानर रूप.॥। 

..._ यहां तृतीय चरण में मात्राएं कम हैं | अ्रतः प्रतिलिपिकारों ने (सिंघल दीपइ' 
को सिंघल दीपमंह', 'सिघलदोपह करके तृतीय चरण की मात्राए यद्यपि ठीक की है 
कितु कवि का पाठ न देने के कारण उन्होंने पाठ विकृृति की है। 

.. (१०) उच्चारण श्रम के कारण हुई पाठ-विक्ृृति--यह पाठ-विक्ृोति बहुधा 
तब होती है जब प्रतिलिपिकार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोले गये पाठ को सुनकर 


लिखता है । उच्चारण भिन्‍नता के कारण इस प्रकार की विक्ृतियों का हो जाना... 


नितांत स्वाभाविक है | उदाहरण के लिए यदि कोई प्रतिलिपिकार किसी श्रन्य व्यक्ति. 


: द्वारा बोले गए 'नयन' शब्द वाला कोई अंश लिख रहा है, तो बहुत सम्भावना है कि. | 


प्रतिलिपिकार नयन' न लिखकर नेत' दब्द लिख जाए, क्योंकि नपतन और सेन दोतों 


दब्दों में ध्वन्यात्मक अन्तर बहुत कम है। इस ध्वन्यात्मक अन्तर के कारण महाभारत] 
विन॑क्ष्यसि के स्थान पर विनंक्षसि लिख गया है। इसी प्रकार ऋतु के स्थान पर... 
हक लिख जाना भी दोनों शब्दों में बहुत कम घ्वन्यात्मक श्रन्तर के कारण ही संभव... 


(११) व्यक्तिवाचक संज्ञाग्रों में भ्रम के कारण पाठ-विक्ृति--अ्रच्छी से रा ८ 


रे .. भ्रच्छी हस्तलिखित प्रतियों में भी व्यक्तिवाचक संज्ञाश्रों में भ्रम के कारण पाठ-विकृति 















हुई हैं । हॉल ने अपने ग्रस्थ 'कम्पेनियन टू क्लेसिकल टेक्स्ट' में इस प्रकार की श्रनेक 
विकृतियों का संकेत किया है | लेटिन ग्रन्थों की प्रतियों में व्यवितवाचक संज्ञाओं में 
भ्रम होने के कारण 'बढी के स्थान पर बियटी ०0]४072०768 के स्थान पर ०धाशाड 


मे लिखा है। हिंदी ग्रन्थों में इस प्रकार की विक्ृतियां कम ही मिलती हैं । 


(१२) श्रत्यंचिक्न का पाठ सें स्वीकार-- जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
प्राचीन ग्रन्थों में शब्द सटा सटाकर लिखे जाते थे श्रौर बीच में ही विराम अ|दि प्रन्य 
चिह्नों का प्रयोग भी होता था । प्रतिलिपिकारों ने इन चिह्मों को न समभकझर कभी 

भी मूल पाठ में मिला लिया है श्र इस प्रकार पाठ-विकृति हुई है। बीसलदेव रास 

में इस विक्ृति का उदाहरण मिलता है। राजस्थानी ग्रन्थों में हाइफ़त का चिह्न खड़ी 

पाई कै रूप में लगाया गया है। प्रतिलिपिकारों ने इन हाइफ़न के रूप में लगी हुई 

खड़ी पाइयों को आकार की मात्रा समभकर मूल पाठ जोड़ दिया है। उदाहरण-झल 

» हिंल--भलाहल विजयानंद त्रिपाठी के मानस सम्पादन में इस प्रकार की अशुद्धि मिलती 

है। विजयानंद त्रिपाठों ने पृण विराम चिह्न के रूप में लगी हुई खड़ी पाई को श्राकार 

की मात्रा समभकर पाठ-विकृृति की है। उदाहरण--लोक । >> लोका; सोक । >> 
सोका 


(१४) सद॒ह या श्रसदश पर्यायों श्रथवा विपर्यायों में स्थानान्तरण--- 
प्रतिलिपिकार कभी कभी जान बूक्कर किसी उपसर्ग या शब्द श्रादि के स्थान पर 
उसका पर्याय रखकर मूल पाठ विक्ृत कर देते हैं। पर्याय के साथ ही विपर्यायों का 
प्रयोग कर भी प्रतिलिपिकारों ने पाठ भ्रष्ट किया है। संस्कृत ग्रन्थों में विशेषकर महा- 
भारत में इस प्रकार की ग्रशुद्धियों बहुत हुई है । महाभारत में हुई इस प्रकार श्शुद्धियों 
के कुछ उदाहरण-सुकथैकर ने प्रस्तुत किए हैं। जैसे-- 

.._ भ्रधिगच्छ दिशम्‌ पूर्वाम्‌ >शभिगच्छ दिशम्‌ पूर्वाम्‌ 
४ नरेश्वर->नरोत्तम, नराधिप, नरणंय 
निशवसन्तं यथा नाग >व्वसत्तं यथापन्‍्नगम' 


.... हिंदी के हस्तलिखित ग्रन्थों में भी इस प्रकार की पाठ-विकृतियां मिलती 


सुमिरत समन सकल जगजाला> सुमिरत सकल समन जगजाला 
प्र ५) स्मृति विश्वस--प्र तिलिपिकार कभी-कभी प्रतिलिपि करते समय, 











समान पाठ को ही मूल पाठ के स्थान पर लिख जाते हैं। इस प्रकार की विक्ृतियाँ 








७० न द द ै ... पाठालोचन रु 


लिख गया है । इसी प्रकार एक प्रति में ०३००] के स्थान पर ८37व4ां, प्रतिलिपिकारों 


: यदि मूल ग्रन्थ के पाठ के समान ही अन्य कोई पाठ उनकी स्मृति में रहा तो उस 
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: पाठ विकृतियाँ और उतके कारण द हो ७१ द 


कर महोदय को स्मृति-विश्वम के कारण हुई भ्नेक अशुद्धियाँ मिली थीं । जैसे--- 
. | बह्येन्द्रिम जितायात्यम >> बब्येन्द्रियम जितात्मानम्‌ 
प्रतिलिपिकारों ने जितामात्यम के स्थान पर जितात्मानन लिख दिया है। 
हु विश्रम पहले के छंदों में प्रयुक्त विजितात्मा और शभ्रजितात्सा रब्दों के स्मृति में 
होने से हुआ्ना है । 
८ ५खि) पाठ-बद्धि (80007) 
पाठ-वद्धि वर्ग के अन्तर्गत उन विकृृतियों को रकक्‍्खा गया है जो विशेष रूप... 
से पाठ-वद्धि का कारण बनती है। इस वर्ग के अन्तगंत प्रमुख रूप से निम्न विकृृतियाँ 
भ्ाती हा मा 
पुनरावृत्ति (7)४0ट8799॥9 )--- 

. इसके शअ्रन्तगत शब्दों या पेंक्तियों का दो या भ्रधिक बार लिखा जाना है । 
प्राय: ही प्रतिलिपिकार दृष्टि प्रमाद के कारण शब्दों को शौर पंक्तियों को दो बार 
लिख जाते हैं। यह सहज पाठ विक्ृति है और ग्रन्थों में यह विक्ृति अनेक स्थानों पर 
हुई है । कुछ उदाहरण इस विक्ृति के निम्त हैं-- 

हास्य रूपेण शंकर: >हाम्य हाम्य रूपेण शंकर 
कबीर की दाइ पंची प्रति में कबीर की निम्न साखी 
० के साँचा सूरिवां, सबद जु बाह्या एक। 
क्‍ लागत ही भें मिलि गया पड़या कलेजे छेक ॥६ 

.... दो स्थानों पर दाब्दशः एक ही रूप में मिलती है।डा० पारसनाथ तिवारी .. 
- मे बताया है कि 'कबीर साहब की दब्दावली' पुस्तक में जो बेलवीडियर प्रेस से 
प्रकाशि री है उसमें १६ पद ऐसे हैं जो दो स्थान पर आते हैं । कई 

द ३. हाशिए का मूल भें-मिलान (70070 ४०09 रण )(शरष्टां7श५ै-- | 
. कभी-कभी प्रतियों में हाशिए पर ब्रन्य प्रतियों के पाठान्तर, पाठ के अर्थ, .., 
. तुलना के लिए कोई पाठ, किसी विशेष छंद श्रादि के लक्षण दिए रहते हैं। प्रतिलिपि- | 
. कार कभी कभी हाशिए पर लिखे हुए इन पाठों को मूल पाठ का छूटा हुआ अंश | 
समझ कर श्रपनी प्रति में मुल पाठ के साथ उतार लेते हैं। इस प्रकार से हुई पाठ... 
विक्ृति 'हाशिए में भूल का मिलान कही जाती है। अंग्रेजी में इस प्रकार की 
विकृतियों को ७१७॥०7७६ भी कहते है। इस प्रकार की पाठ-विक्वृतियाँ ग्रन्थों में बहुत 
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७७४७७ एआआया ७७००० आाााााकइ “आय पलक." कक केक कमरल के ॥।।ाआ% 0२ 


परिभाषाएं दी हु दी हुई . है । पाठ-वैज्ञानिकों का विचार है कि किसो लिपिकार है कि किसी लि 
प्रतिस्वामी ने अपने अ्रध्ययन के लिए प्रयुक्तउन्द श्रादि के लक्षण हाशिए में लिख लिए: 
होंगे पर बाद में किसी लिपिकार ने हाशिए की इस छंद-लक्षण सामग्री को संदेशरासक 
का छटा हुआ पाठ समझकर मूल में मिला लिया होगा, श्रौर इसी कारण छंदलक्षण 
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(हुई किन कप पाठालोचन 


भी संदेशरासक कौ कुछ प्रतियों में मूलपाठ के रूप में मिलने लगा। इसी प्रकार 
कभी कभी बिलकुल सदशपाठ दो भिन्‍न-भिन्‍न प्रतियों में भिन्‍त-भिन्‍न स्थान पर 
.. मिलता है। यह अत्यवस्था भी हाशिए के पाठ को गलत स्थान में लिख लेने के कारण 
ही देखी जाती है। े 
३. मिश्र पाठ (ट०॥॥6९6 ॥२७४०४॥8$ )-- 
.._ अवसर प्रतियों के मिलान में विभिन्‍न शाखाओं की प्रतियों का मिलान हो 
. जाता है। इस पाठ मिलान के मुल में भ्रधिक से भ्रधिक अ्रथवा पूर्णपाठ प्राप्त करने ; 
_ की भावना काम करती है । इन भिन्‍न-भिन्‍त शाखा की प्रतियों के मिलान से दूसरी 
शाखा के अ्रतिरिकत पाठ भी प्रतियों में भ्रा जाते हैं और मूल पाठ विक्ृत होता है। 
... (४) सदझ्ञ 'लेख के प्रभाव के कारण पाठ वद्धि--कभी कभी प्रतिलिपि की 
. जा रही रचनाप्रों से मिलती जुलती श्रन्य रचनाएँ भी होती हैं । प्रतिलिपिकार इन 
.. समान रचनाग्रों के कुछ प्रसंगों को कभी-कभी मूल रचना से मिला देते हैं जो पाठ- 
...  बृद्धिका कारण बनती हैं। इस प्रकार से हुई पाठ विकृृति यद्यपि-बहुत कम मिलती 
हैं पर इस प्रकार की विक्षतियों का पूर्णतया भ्रभाव भी नहीं है। मधुमालती में इस । 
: प्रकार की श्रशुद्धियाँ मिलती हैं। जिनसे पाठ-वुद्धि हुई है। मधुमालती में बीच-बीच 
.. में कथाओ्रों के प्रसंग आए हैं। कवि ने तो कहानियों के आवश्यकता भर अंश ही लिए 
. थे पर बाद के प्रतिलिपिकारों ने कहानी को पूर्ण कर पाठ विक्ृति की है। 
क्‍ ।ज ) पभ्रक्षेप--प्रक्षेप एक प्रकार की सचेष्ट पाठ-विक्षति है और इससे सदैव 
. पाठ-बृद्धि ही हुआ करती है। प्रतिलिपिकारों और प्रतिलिधियों की सदैव यह इच्छा 
- रहती है कि वह ग्रन्थ को चमत्कृत और पूणरूप. में पाठक़ों के सामने प्रस्तुत करें । 
.. इस कारण से वह पाठों में श्रनेक प्रकार की पाठ वृद्धियाँ करते हैं। उदाहरण के लिए 
.. यदि मूल पाठ में कोई अंश छटा हुआ है या कोई बणन पूरा नहीं है तो प्रतिलि पिकार, 
.. उन छठे हुए पंशों की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार वे अनेक प्रक्षिप्त 
.._ प्रंत्ों का मूलपाठ में समावेश करते हैं। कभी-कशी प्रतिलिपिकार या संशोधक मूलपाठ 
.. में सुभासितों या सदुक्तियों का प्रयोग कर देते हैं, और कभी-कभी यदि प्रतिलिपिकार 
या प्रतिस्वामी किसी विशिष्ट सम्प्रदाय या दाशनिक मतवाद का मानने वाला हुझा 
. तो वह मूलपाठ में इस घारणा से कि किसी महान कवि को अपने सम्प्रदाय का सिद्ध 
. कर देने से अपने सम्प्रदाय का महत्व' बढ़ेगा, विशिष्ट सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों 
. और मतों को , भी जोड़ देते हैं। इस प्रकार के प्रक्षेप संस्क्रत ग्रन्थों में ग्रत्यधिक 
. मिक्तक्ते हैं । 
.._: कुछ लोगों का विचार है कि अ्क्षेप में पाठ-लोप भी हुआ करता है किन्तु यह 
नहीं है। प्रक्षेप में अंश जोड़े ही जाते हैं निकाले न हीं जाते और फिर भारतीय 
_ देखिए-फश्रक्षेप शब्द की व्युत्पति मा 
क्षिपर-+-घत्र हा, । 
अनक्षिपर+ल्युट । प्रकर्णेण क्षेप: निक्षेपणसमू......... 
या ० णाजिब्दकल्पद म-पु०२४४ 















पाठ विकृतियाँ और उनके कारण रे 


ग्रत्थों में तो चमत्कारार्थ लोप की स्थिति ही नहीं होती । भारतवासियों ने अपने 
[के बड़े से बड़े ग्रन्य तक को कहा नहीं समझा | इसलिए उन्होंने पाठ लोप तो 


- _अक्षिप्त किया ही नहीं ।४ सुकर्थ-कर का कथन कि क्षेपक परम्परा से मिलाए जाते हैं निकाले 
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दीं जाते' भारतीय ग्रन्थों के सम्बन्ध में एक विशिष्ट प्रवति का संकेत करता है। « 
प्रक्षेप-सम्बन्धी पाठ-विक्रतियों का दायित्व पूर्णतया प्रतिलिपिकारों के गले 
हों मढ़ा जा सकता । प्रतिलिपिकार भी प्रश्नेप करते हैं किन्तु मुख्य रूप से यह 


,» विक्ृतियाँ संधोधषकों द्वारा ही होती हैं। प्रतिलिपिकार पाठ की प्रतिलिपि विशेष रूप 
से करते हैं, और संशोधक पाठ में क्षेपकों द्वारा सुधार करते हैं। पाठ संशोधक प्राय: 
जिप्त ग्रन्थ का संशोधन करते हैं उससे मिलते-जुलते पाठों से परिचित रहते हैं और 


इसी जानकारी के कारण वह अन्य रचनाप्नों के पाठों की मूल पाठ में समाविष्ट कर 
देते हैं। यही कारण है कि कबीर, सूर, तुलसी, मीरा झादि लोकप्रिय और प्रसिद्ध 
कवियों के मूल पाठों में समवर्ती तथा परवर्ती अ्रनेक कवियों के छंद यत्र-तंत्र बिखरे 
मिलते हैं। 


प्रक्षेप कई कारणों से हो सकते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों से हुए प्रक्षेपों 
का हम नीचे वर्णन करगे । 


(क) प्राप्त पाठों के विवरणों तथा उनकी सूचियों को श्रधिक सांगोपांग तथा पुर्ण 
बनाने के प्रयत्त--मूल पाठ के इतिवृत्तों, विवरणों और सूचियों को श्रधिक पूर्ण बनाने की 
इच्छा से भ्रनेक प्रक्षेप किए गए हैं। उदाहरणार्थ महाभारत के दक्षिणी पाठ में गरुड़ की 
संक्षिप्त प्रशस्ति अश्रतिरिक्त प्रशंसात्मक पंक्तियों को जोड़कर पूर्ण बनाई गई है। 


_ बक्षिष्ठ की कामधेनु, कपड़े, कस्बल झौर प्रनेक प्रकार के खाद्य पंदा्थे देने वाली 
बताई गई है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के जिन प्रमुख अरध्यायों की सामग्री सूर- 

. सामर में नहीं थी उन सामग्रियों को जोड़कर सूरसागर को श्रीमद्भागवतीय परम्परा 
.. का ग्रन्थ बनाने का प्रयत्न किया गया है । द 


(ख) कथाओं उद्दं श्यों सम्भाषण की पूर्व कल्पना झ्थवा पुनरावत्ति--किन्‍्हीं 
विशिष्ट उद्ददयों की पूति के लिए किए गए प्रक्षेप हिन्दी और संस्कृत ग्रन्थों में... 
बहुत मिलते हैं। कबीर, तुलसी आ्रादि के पाठों में इस प्रकार के प्रक्षेप बहुत हुए हैं। 
उदाहरण के लिए कबीर का एक प्रक्षिप्त छंद है-- 


पूरणमासी आदि सुमंगल गाइए। सतगुर के पद परस परम पद पाइएय 
_प्रथर्माह मंदिर ऋराइ के चंदन लिपाइए । नूतन बस्तर आदि के चंदवा तनाइए ॥ 
पलल्‍लव सहित सो कलश तहाँ घराइए | पाँच जोति के दीप सो तहां बराइए॥ 


. गज मोतियन के चौक सो तहाँ पुराइए ॥ तापर नारियर धोती मिष्ठान्त चढ़ाइए ॥ मा 
.. तब सतगुरु के हेतु सो भांसन बिछाइए । गुर के चरन पस्चारके आसन बिठाइए॥ ४ 
केरा और कपूर सों बहु विधि लाइए | भ्रष्ट सुगंध सुपारी सो पान चढ़ाइए॥ 
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७४ ............  पाठालोचन 


जलदल शील सुधारि के जोति बराइए। ताल मृदंग बजाइ के मंगल गाइए॥ 
साधु संत मिलि आइके आरति उतारिए। भ्ारति करि पुनि नारियर तंहवा पुराइए ॥ 
बुरुष को भोग लगाइ सखा मिलि पाइए । जग जग छुपा बुकाय तोपाय भ्रखाइए ॥। 
प्रम प्रानंद जोहोइ तो गुर्रह मनाइए । कहहि कबीर सतकाम तो कोइ सिधाइए ॥ 

इसी प्रकार के अन्य अनैक छंद हैं जिनमें विभिन्‍न प्रकार के मंदिर भड़ाना 
नया बिस्‍्तार, लगाना, चंदवा तनाना, पलल्‍लव सहित कलश-स्थापन, पाँच ज्योति वाला 
दीपक जलाता, मोतियों का चौक पुराना, उस पर नारियल घोती मिष्ठान श्रादि 
चढाना प्रनेक प्रकार बाह्याचारों श्र करमंकाँडों का उल्लेख है तथा इनका पालन 
करने को कहा गया है। 


प्रदन उठता है कि कबीर हिन्दू और मुसलमानों के बाह्याचारों की कटु निन्‍दा 
करने वाले थे वह कथा कभी दूसरों को इस प्रकार से. कर्मकाँडों के. पालन करने का 
उपदैश दै सकते हैं ? संभव नहीं । श्रतः ये छन्द प्रक्षिप्त हैं और इन छन्दों को कबीर 
की मृत्यु के बाद कबीर पंथियों ने जोड़ा है बिना यह जाने हुए कि कबीर स्वय॑ 
बाह्याचारों का विरोध केरने वाले थे । 
जायसी कृत पद्मावत में इस प्रकार के श्रनेक प्रक्षेप हुए हैं जिनमें पुनरावृत्ति 
हुई है भ्ौर इसी पुनरावृत्ति के कारण ज्ञात हो सका है कि यह छन्द प्रक्षिप्त है । 
द पद्मावत के ३८२-३ ८३ उछन्‍्दों में यात्रा विचार सम्बन्धी कुछ बातों का 
। म किया गया है । छन्द ३८३ के श्रन्त में, दिशाशल झौर योगिनी चतक्रों का 
-अलग विवेचन 'प्रस्तुत करने के उपरांत, कहा गया है-- 

यह गनि चेक्र जोगिनी बाँचड चाहहु सघिहोन.... 

इस शब्दावली से ऐसा ज्ञात होता है कि. कवि ने दिशाशल सम्बन्धी प्रकरण 


परिवतेन के साथ पुनः दृहराए गए हैं--जैसे छन्‍्द ३८२ में कहा गंया है--- 
अ्रदित सूंक पछिउ दिसि राहु । बिह॒के दखिन लंक दिसि डाह ॥। 


इसी तरह का विचार एक अतिरिक्त छन्‍्द (३८३) में मिलता है-- 
झदित होइ उतर कहँ काल | सोमकाल बाँयब नहिं चाल । 
भौम काल पच्छिऊ कुृध निरिता । गुरु दबिखन ओो सुक झ्रगवउता । 
पूरब काल सनीचर बरने । पीठि काल देर चले त हूंसे । 


झ्रतः स्पष्ट है कि यह छन्‍द (३८३ आा) प्रक्षिप्त है । 


रामकथा के इतिहास से भी ज्ञात होता है क्रि जब कृष्ण की रास लौला 
हिडोल लीला भौर होलिकोत्सव का काफी प्रचार हो चुका था और क्ृष्ण की लीलाएं 
काफी प्रस्िद्धि पा चुकी थी तो रामकाव्य में भी इन्हें समाविष्ठ किया गया है और 
कृष्ण की भाँति राम भी परम रपिक के रूप में चित्रित किए जाने लगे । 
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को समाप्त कर दिया है किन्तु इन श्रंतिरिक्त छन्दों में छन्‍्द ३८२ के विचार किचित | ; 











पाठ-विक्वतियां और उनके कारण ः छू 

४ (ग) दाशनिक मतवादों के प्रक्षेप--रामानुजी सिद्धांतों के अनुसार राम का 
ब्रह्मत्व निरुपित करते की दृष्टि से रामायण में ऐसे प्रक्षिप्त भ्रंश मिलते हैं जिनमें 
रामानुजाचाय के विशिष्टाहत मत का व्याख्यान किया गया है। 


(ध) पूर्वापर विरोध को दूर करने की दृष्टि से किए गए प्रक्षेप-भिन्‍न-भिन्‍्न 
प्रक्षेपक्तार जब ऐसे प्रक्षिप्त पाठों का समावेश किसी पाठ में कर दिया करते हैं जो 
एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो परवर्ती प्रतिलिपिकारों को ऐसे स्थल को समभने में 
कठिवाई होती है श्रौर इसलिए इस विरोध को दूर करने के लिए वह इनमें और 
अतिरिक्त पाठ जोड़ देता है। फलस्वरूप मूल पाठ में और नए प्रक्षिप्त अंशों का आगम 
होता है । बम्बई संस्करण के आदि पवं में युधिष्ठिर की युवराज पद पर नियुक्ति 


और शुरू से युद्ध करने का प्रायश्चित इसी प्रकार के प्रक्षेप हैं । 


(४) नाठकों में अभिनेताश्रों द्वारा किए गए प्रक्ष प--अक्सर प्रभिनेताओं 
ने नाटकों को रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त बनाने के लिए उसमें परिवर्तन किया है 
श्र भ्रपनी श्रोर से उसमें अंश जोड़े हैं। इस प्रकार की श्रशुद्धि संस्कृत नाटकों में 
मिलती है। अ्रधिकांश संस्कृत के ताटक रंगमंच की दृष्टि से श्रसफल होता है, उनका 
ग्रभिनय ठीक से यथावत नहीं किया जा सकता, इसलिए इन नाटकों को रंगमंच के 
अनुकुल बनाने के लिए कुछ अंश हटाए गए और कुछ अतिरिक्त अंश जोड़े गए हैं। 
कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुन्तल में पाठ भेद का कारण सम्भवतः यही है कि 


_ अभिनेताप्रों ने उसे रंगमंच के योग्य करना चाहा है। 


क्‍ (च) मूलपाठ की किसी को भ्रथवा व्यवधान को दूर करने के लिए किए 

गए प्रक्षेप --पाठ की किसी कमी (7.,8००॥०) 'श्रथवा व्यवधान को दूर करने के 
उदहं श्य से भी प्रक्ष पों का आगमन होता है। कभी-कभी संशोधक या प्रतिलिपिकार 
मूल पाठ में प्रकार की कमी अ्रथवा व्यवधान के न होते हुए भी कमी और व्यवधान 
की कल्पना कर क्षेपकों की अ्वतारणा करते हैं । जसे पृथ्वीराज रासो में कवि ने. 
युद्ध आखेट आदि का संक्षिप्त वर्णन किया था किन्तु बाद में उसको अधिक विस्तार 
देकर प्रक्ष पकारों ने पाठ-व॒द्धि की है। महाभारत में पाठ-न्यूनता (7.80७०७) के 
स्थलों की पूि के कारण ही द्र पद का जन्म भी द्रोण तथा कृप की भांति हुआ था 


_ ऐसा कहा गया है। 


इस प्रकार ऊपर हमने प्रक्षेप के कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है। 
प्रक्षेपों के कारण अनेक हो सकते हैं और सब प्रक्षेपों के पीछे क्या विशेष कारण था 


इसका भी निश्चित रूप से उल्लेख सववंदा नहीं किया जा सकता, केवल संकेत ही... 
किया 7 सकता है कि अमुक कारण से यह प्रक्षेप हुआ है। रा, 
है आप के अन्तर्गत उन पाठ विक्ृतियों की गणना होगी 


जो सचेष्ट अथवा निइचेष्ट हुप से पाठ-लोप का कारण बनती हैँ । सचेष्ट रूप से 

































है द ... पाठालोचन 


पांठ-लोप की स्थिति दो रूपों में भ्रा सकती है। एक तो उत्त समय जब ग्र थ बहुत बड़े 
झ्ाकार का हो और प्रतिलिपिकार संपूर्ण पाठ उतारने की अपेक्षा मुख्य मुख्य श्रंशों को 
४ ही चयन कर (सेलेक्शन्स के रूप में ) उतार रहा हो, या दूसरे उस समय जब प्रति- 
. लिपिकार मूल पाठ को अ्रधिक चमत्कृत करने की दृष्टि से पाठलोप करे। उदाह 
 रणा्थ यदि किसी महाकाव्य में कहीं वर्णनात्मक अ्रंश काफी लम्बा हो गया : हो वह 
.. काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से खटकता हो, रसात्मकता में बाधक सिद्ध होता हो, तब 
प्रतिलिपिकार ऐसे पाठ को छोड़ जाते हैं श्रौर इस प्रकार मूल पाठ का लोप होता है । 
परन्तु इस प्रकार के पाठलोप भारतीय ग्रन्थों में लगभग नहीं के बराबर हुए हैं। 
भारतीय ग्रन्थों में पाठ को चमत्कृत करने की दृष्टि से पाठ वृद्धि ही हुई है, प्रतिलि- 
'पिकारों ने और संशोधकों ने भ्रतिरिक्त भेंश जोड़े ही हैं, निकाले नहीं। सुकंथकर 
का मत है कि भारतीय महाकाव्यों में चमत्कार की दृष्टि से कुछ अंश निकाले 
. गए, यह समझना भारतीय भावना को ही गलत समभना है। भारतीयों ने किसी 
भी महाकाव्य को बहुत बड़ा या काव्य की दृष्टि से थोड़ी बहुत भी बेकार 
की सामग्री से युक्त नहीं समा । इस प्रकार यद्यपि सचेष्ट रूप से: भी पाठ-लोप हो 
सकते हैं; पर भारतीय ग्रथों में प्राय: इस प्रकार के पाठलोप नहीं मिलते हैं। अ्रधि- 
काँशा पाठलोप संबंधी विक्रृतियों निश्चेष्ट और सहज रूप से ही होती हैं। दृष्टि प्रमाद्‌ 
नह रण संहज रूप से पाठलोग होता एक सावारण बात हैं । अक्सर विद्यार्क्षी 
९३४४ [027 लिखने के स्थान पर ?[02ए लिख जाते हैं और प्रामाणिक के स्थान पर 
प्रमाणिक लिख लेते हैं। सहज रूप से पाठ-लोप दो कारणों के कारण होता है-- 
.... (१) लिशि साय के कारण श्षक्षरों शब्दों और पंक्तियों का लोप--मानस 
की प्रनेक प्रतियों में लिपि साम्य के कारण शझक्षरों और शब्दों के लोप होने से पाठ 
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कोई निश्चित (७४४०० धं४४४) और पूर्ण वेज्ञानिक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता 





पाठ-विक्वेतियां श्लौर उनके कारणं ७७ 


ह्वास हुआ्ना है। उदाहरणाथें--- 

मानस का मूल पाठ था-- 

राम कृपा तें पारबति सपनेहु तब मन माँहि“ 

सं० १७२१ तथा सं० १७६२ की प्रतियों में रामकृपातें पारबति के स्थान 
प्र कृपा के प और पारबति के पा में श्रम हो जाने के कारण पातें का लोप हो 
गया है और रामकृपारबति लिख गया है । 

इसी प्रकार मानस को एक ग्रन्य चौपाई का पाठ था++ 

मरकत कनक बर्‌न बरजोरी 

पर सं० १७२१ और १७६२ की प्रतियों में मरकत कनतक बरन बरजोरी के 
स्थान पर बीच के तीन अक्षर न बर छट जाने से मरकत कतक बरजोरो लिख 
गया है । 

(२) साधारण लेखन-प्रमाद द्वारा पाठ-हानि---साधारण लेखन-प्रमाद द्वारा 
हुए पाठ-लोप के उदाहरण हस्तलिखित ग्रथों में बहुत मिलते हो ज॑से-प्रसवपांसन >> 
प्रसवासनव पाखण्ड कण्डीर >> पाखण्डीर आदि । 

हिन्दी ग्रथों में भी इस प्रकार की अनेक विकृृतियां हुई है। मानस से हम कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ज॑से-- 

मानस में एक चौपाई का सामान्य पाठ था--रिस् बस भूप चलेउ संग लागा' 


पर सं० १७६२ की प्रति में बच लिखने से पहले रह गया और रिस भूप चलेउ संग 
लागा लिख गया । इस प्रकार बस का पाठ लोप हो गया । 


इसी प्रकार मानस की सं० १६९१ और सं० १७०४, १७६२ की प्रतियों में भी 
साधारण लेखन प्रमाद द्वारा बहुत पाठ हानि हुई है जेसे-- 

समुक्ति बिबिधि बिनती श्रव मोरी > समुक्ति बिबिधि बिनती मोरी । 

एक बार कुबेर पर घावा >> एक बार कुबेर घावा । 


सूर प्रतापी श्रतुल बल दल समेत बस सोइ :> सूर प्रतापी अ्रतुल बल समेत 


प्रभु सोइ । 


इस प्रकार उपयु कत पाठ-विक्ृतियों के वर्गीकरण और विवेचन से पाठ- 
विक्ृतियों के कारणों तथा प्रकारों पर प्रकाश पड़ता है; किन्तु भ्रन्त में वर्गीकरण के 
संबंध में जेब के कथन को दुहरा देता अ्संगत नहीं होगा कि इन पाठ-विक्ृतियों का 
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छ्द द पाठालोचन 





है। घौर त इनकी निश्चित संख्या ही बताई जा सकती है। ग्र थ, उपके प्रतिलिपिकार 
झ्यौर उस्क्की लेखन सामग्री के ग्राधार पर नबीन विकृतियों का बराबर पता लग 
सकता है। 

पाठाविकृतियों का पाठलोचन में विशेष महत्व है । पाठ-विक्वतियों के झ्ाधार 
प्र ही हम प्रतियों का वर्गीकरण करते हैं, उनका वंशव॒क्ष बनाते हैं श्रोर इन्ही के 
श्राधार पर हम प्रतियों की सामान्य विश्वसनीयता का अभ्रनुमान लगाते हैं । 


ञ 











58.५ 
प्रतियों का वंश-वैक्ष-निर्माण 
पाठालोचन का मूलाधार प्रतियों का संबंव-निर्धारण या वंश-वक्ष-निर्माण है। 
यह काय कठिव और महत्त्वपूर्ण है। प्रतियों का यह संबंध उनके विक्रास की परम्परा 
को व्यक्त करने वाला होता है, श्रौर इसीलिए यह वंश-वृक्ष रूप में व्यक्ष किया जाता: 
है। एक बार सही वंश-वजश्न-निर्माण कर: लेने के बाद संवादन की समस्या बड़ी मात्रा 
में हल हो जाती हैं। सिद्धांत रूप में वंश-वक्ष-निर्माण को समकना जितना सरल है, 


व्यवहार रूप में उतना ही कठिन भी है । तनिक से प्रमाद द्वारा पाठालोचक अपने पथ 


से भ्रष्ट हो सकता है, ओर पाठालोचन के आवेष्टन में पाठक को कवि के शुद्ध श्रौर 
सच्चे पाठ के स्थान. पर विक्ृत और निक्ृष्ट पाठ दे सकता है । यही कारण है. कि 


किसी भी संपादित ग्रथ की प्रतियों के वंश-वक्ष की सच्चाई- की जाँच साधारण पाठक 

के लिये तो असंभव है ही, भ्रन्य पाठालोचक के लिए भी बिना पूरी सामग्री की विस्तृत 
और पूर्ण परीक्षा के कठिन है । पंचतंत्र के वंश-निर्माण में ऐसी ही स्वल्प अभ्रसावधानी 

के कारण हल का पाठ मूल से न केवल दूर का ही हो गया, बल्कि यथेष्ठ भ्रष्ट भी 

हो गया था | श्रतएव पाठालोचक का इस काय॑ में उत्तरदावित्व गुरुतर है, और यह 
आवद्यक. हैं. कि वह श्रत्यंत सजग और सतक हो, तथा निष्पक्षता और वैज्ञानिकता को 
कभी भी न छोड़े।.... 0 | 

प्रतियों का विकास-क्रम... .. द द ह 

प्रतियों के वंश वक्ष को समझने के लिए यह. श्रावश्यक है कि हम प्रतिलिपियों 

के विकास की प्रक्रिया को समझ लें। प्राचीन एवं मध्य युगीन ग्रथ सामान्यतः भोज 
पत्र, ताड़-पत्र, कागज ग्रादि नाशवान्‌ सामग्री पर लिखे जाते थे । प्रेस के अभाव के 
कारण ग्रन्थों की एक सी प्रतिलिपियाँ आज़ की .तरह सरलता से उपलब्ध नहीं 
होती थीं । ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ लिपिकार, लिखक या -लिखिया द्वारा तेयार 8, 


जाती थीं। ये प्रतिलिपियाँ ग्र थ उपलब्ध करने के लिए की. जाती थी । यह कारये श्रम, 
समय; और व्यय-साध्य था। प्रतिलिपि करने . का कार्य क्रठिनं और नीरस हैं। 


अतिलिपिकार साधारण शिक्षित होते थे। श्रतंः यह स्वाभाविक ही है कि 
प्रतिलिधियों में अनेक अशुद्धियां स्वयंमेव ही आ जाती हो, और पा5-शुद्धता में ये अपने 
आद्शश को बराबरी, वहीं कर सकती होंगी। जैसे-जैसे इन श्रतिलिपियों की 
प्रतिलिपियाँ, और इन प्रतिलिपियों को प्रतिलिपियों झादि होती यई 





न क्‍ .. पाठालोचन 


बैसे ही बैसे इनका पाठ ग्रपने मूलादश से क्रमशः दूर, परिवर्तित एवं भ्रष्ट होता गया 
होगा । वरंमान काल में प्राचीन एव मध्ययुगीन शायद ही किसी कवि की स्वहस्त- 
लिखित प्रति उपलब्ध हो । सामान्यतः कवि की मूल प्रति की प्रतिलिपि परम्परा को 

दी नीचे की प्रतियाँ ही हमें उपलब्ध हैं। ये प्रतिलिपियाँ अनेक भ्रशुद्धियों से . 
परिपूर्ण होती है और इन्हीं के श्राधार पर हमें कवि के मूल पाठ का पुनरुद्धार करना 
होता है । प्रतियों की प्रतिलिवियों का यह विकास-क्रम और उनमें निरन्तर वद्ध मान 
प्रशुद्धियों के सरणि का ज्ञान एक उदाहरण द्वारा अधिक सरलता से समझा जा _ 
सकता है । 

.. कल्पना कीजिए कि किसी कवि के किंस्ी ग्रन्थ की उसकी स्वहस्तलिखित प्रति 
क है । यह पूर्णपेण शुद्ध है। कवि की प्रसिद्धि के साथ-साथ विभिन्‍न काव्य-रप्षिकों 
की इच्छा हुई कि उसकी प्रतिलिपियाँ अपने-अपने उपयोग के लिए कराएं । ऐसे 
चार रप्तिकों ने विभिन्‍्त समय पर विभिन्‍न प्रतिलिपिकारों द्वारा इपकी एक-एक 
प्रतिलिपि कराई । प्रतिलिपिकार, उनकी शिक्षा भ्रौर मनोविज्ञान, तथा प्रतिलिपि 
के स्वरूप से श्रवगत होने के कारण हम यह जानते हैं कि ये चारों प्रतियां श्रपनी- 
अपनी अशुद्धियों से युक्त हो जाएंगी | संख्या और रूप की दृष्टि से ये भ्रशुद्धियाँ प्रत्येक _ 
प्रतिलिपि में समान ने होकर भिन्‍न भिन्‍न होंगी । क का प्रथम पीढ़ी में यह विकास- 
प्‌ निम्नलिखित रूप में दिखाया जा सकता है। इसमें भ्शुद्धियों की सख्या कल्पित 
कर ली गई है 
क्‍ क (मूल प्रति; पूर्ण शुद्ध) ; 

| कक जप . | ! 

ख द 52 घ हः 
(प्रतिलिपि जनित अशुरद्धियों (प्रतिलिपि? जनितं(प्रतिलिपि जनित' प्रतिलिपि जनित 
. से युक्त ) अगुद्धियाँ से युक्त) भ्रषुद्धियों से युक्त) अशुद्धियों से युक्त) 

द (चित्र १) द 
क्‍ क की प्रतिलिपियाँ ख, ग, घ और हः हैं। ख में भ्रपने प्रकार कौ प्रतिलिपि 
. जवित ग्रर्मे अपने प्रकार की), घ में और डमें' अशुद्धियाँ हैं । कुछ काल के उपरांत, 
. की इच्छा हुई । इनमें से तीन रसिकों ने विभिन्‍न प्रतिलिपिकारों से एक ख वर्ग .एक- ३ 
. एक प्रतिलिपि च, छ ग्लौर ज॑ कराई, दो भ्रन्य रंसिक्रों ने ग॒ प्रति से एक-एक प्रतिलिपि 
.. क्र और ज्ग कराई; तथा एक रसिक ने घ॒ प्रति से एक प्रतिलिपि ट कराई । ड़ प्रति _ 


.. .._. से किसी ने भो प्रतिलिपि नहीं कराई । पीछे दिए हुए तकों के अनुसार इन प्रतियों में द 
.... अ्रपनी-प्पती नवीन अशुद्धियाँ आरा जाएंगी, पर साथ ही साथ प्रह्येक में अपने उपादर्श 
.. ख, ग, घ) अशुद्धियाँ भी आ जाएंगी । इस प्रकार इस दूसरी पीढ़ी की प्रतिलिपियों 


4 के रूप धारण कर लेगा 


..: में प्रथम पीढ़ो के पाठ से श्रंचिक अ्रगुद्धियाँ होंगी । उनका विकास-क्रम निम्नलिखित 























क (मूल गा पूर्ण शुद्ध) 


प्रथम पीढ़ी- |. द | | | 
स गृ घ डा 
( ख ग्रशुद्धियां) (*गगअजुद्धियों) (घ अशुद्धियां) (/ह प्रशुद्धियाँ) 
[5 रा 
द्वितीय पीढ़ी- | द | | | 
| हा | ञ्ग द 
. च छ जज 
(रख + ३च) (रख--४छ) (रख +५ ज) (रेगन-४ ऋ! रेग +५ वा (४ंघर्न॑ 
अशुद्धियाँ प्रशुद्धियाँ. श्रशुद्धियाँ अशुद्धियाँ) प्रशुद्धियाँ) ६2 अजुद्धियां) 


(चित्र २) द 

इस विकास क्रम को देखने से ज्ञात होगा कि दूसरी पीढ़ी की प्रतिलिपियों 
में अ्रधिक भ्रशुद्धियाँ हैं। प्रत्येक ्रतिलिपि में अपने उपादर्श की समस्त अशुद्धियों के 
श्रतिरिक्त अपनी-अपनी अशुद्धियां भी हैं। इस दूसरी पीढ़ी की प्रतियाँ च, छ, ज, का 
संबंध अपने उपादर्श ख से उनमें समान रूप से प्राप्त २ख अजुद्धियों के द्वारा है; झ, 
वव का संबंध अपने उपादश्श ग से दोनों में समान रूप से प्राप्त हे ग श्रशुद्धियों के 
द्वारा है; और ट का अपने उपादर्श घ से संबंध उसमें प्राप्त ४ घ अशुद्धियों के द्वारा 
है । यहाँ पर च, छ, ज एक परिवार की, झ , व दूसरे परिवार की, तथा द तीसरे 
परिवार की प्रतिलिपियां हैं। एक परिवार की प्रतिलिपियां दूसरे परिवार की प्रति- 
लिपियों से भिन्न हैं । * । 

प्रतियों के विकास की एक और पीढ़ी के यदि हम कल्पना करें जिसमें च की 


.. की दो प्रतिलिपियां ठ और ड, छ की एक प्रतिलिपि ढ, तथा वा को एक प्रतिलिपि 


ण होती है, तो उनमें भ्रशुद्धियों के विकास-क्रम को, ओर क के संपूर्ण वबंश-बक्ष को ॥$ 


.. निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है : 





| 
प्रथम पीढ़ी | | ] हे 
पा ख(२ख) (३ ग) घ(४घ) हडः का 
आल 9 क्‍ 
इत्तीय पीढ़ी च.. छ 


.... जू के ् हु 2(४घर-+-६८) गा 
(२ खर्नः लटक (रख -+ ५ज) (शग नाईक) है द ु 


ला  ि  कैगनाग 
4 लालच 0 लि 


0 20300 0 चल हे. हि ला 
. (कोष्ठों में प्रत्येक प्रति की भशुद्धियाँ दी हुई हैं) 


तृतीय पीढ़ी तल ०7 ४०] ढ (रखनी४छ रन ष्ढ ) क्‍ | ण ही 











इस प्रकार से प्रतियां मूल झ्रादर्श से जितनी दूर होती जाएंगी, उनमें उतनी 
ही भ्रधिक अशुद्धियों भी बढ़ती जाएँगी। प्रत्येक परिवार की प्रतियाँ भशुद्धियों की 
समानता के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होंगी, श्रौर इन्हीं समान अशुद्धियों के द्वारा 
हमें एक परिवार या शाखा की प्रतियों का ज्ञान प्राप्त होगा । प्रतियों के इस विकास 
में व्यक्ति के वंश-विकास से समानता है। एक परिवार के व्यक्तियों में व्यक्तिगत 


रत -िनलोशलनकनक-4 १0: “पा 


विभिन्‍नता के साथ-साथ पारिवारिक समानता भी होती है जो कि सभी को पैतृक 


(आकर “न ननानअनिक गन कनाा /-५०३४७-+३०५ + 30०५ 


रूप से प्राप्त होती है : जैसे-जैसे नई पीढ़ियाँ विकसित होती जाती हैं, बेसे-वैसे पार- 
स्परिक समानता कम श्रौर विषमता अधिक होती जाती है; तथा इसके विपरीत जंसे 
जैसे हम॑ ऊपर की पीढ़ियों ज़ी ओर उठते जाते हैं, वेप्ते-वेप्ते पारस्परिक वेषम्य कम 
तथा समानता भअ्रधिक होती जाती है। प्रतियों के विकास का भी यही क्रम है। उनमें 
यह समानता विशेषतः प्रतिलिपि जनित अशुद्धियों के द्वारा व्यक्त होती है । श्रतः हम 
कह सकते. हैं कि प्रतियों का प्रतिलिपि जनित भशुद्धियों के आधार पर व्यक्त पारस्प- 
रिक संबंध का चित्रण ही उनका वश्ग वक्ष है + 
आ्राज हमें श्रधिकतर प्राचीन श्रौर मध्य युगीन ग्रथ ऐसी ही कई पीढ़ियों 
नीची प्रतियों के रूप में प्राप्त हैँ। फलस्वरूप इन प्रतियों में श्रनेकानेक भ्रशुद्धियाँ भी 
होती हैं जिनके कारण इनका पाठ मूलपाठ से दूर का हो जाता है। प्रतियों के विकास 
क्रम की पुनर्स्थापना ही वश-वृक्ष निर्माण है। इसमें हम प्रतियों के विकास-क्रम को 
नीचे से समान अशुद्धियों के द्वारा निभित करते हैं और प्राप्त प्रतियों का परस्पर 
_संवंध-निर्धारण करते हैं। इस प्रकार किसी अ्रथ की विभिन्‍न पीढ़ियों, शाखाश्रों 
तथा-उपशाखाओं के विकास क्रम को उपलब्ध प्रतियों के अशुद्धि साम्य के आधार प्र 
व्यक्त रूप को भ्रतियों का वंश-वृक्ष कहते हैं। यह वंश-वृक्ष हमें प्रतियों के सापेक्षिक 
महत्त्व को निर्धारित करने, और पाठ-निर्धा रण में सहायक होता है। यह संबंध-निर्धा 
रण पाठालोचन का श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण श्रंग है और इसका विस्तृत विवेचन नीचे किया 
जा रहा है। 
प्रतियों के वंश-वक्ष-निर्माण की प्रक्रिया की तीन सरणियां हैं । इन्हीं के प्राधार 

- पर वंश-वक्ष का निर्माण होता है। ये निम्नलिखित हैं :-- 
/ (१) सामग्री का संग्रह श्रौर उसकी परीक्षा । _ 

(२) सामग्री में उपलब्ध विशिष्टताओं का अध्ययन । 

(३) संबंघ-निर्धारण तथा वंश-वक्ष-निर्माणष |... 
है सामग्री का संग्रह और उसकी परीक्षा--किसी भी ग्रंथ के संपादत के लिए. 
. तत्संबंधी सामग्री (मूल सामग्री रूप में हस्तलिखित प्रतियाँ, तथा सहायक सामग्री रूप... 
में उद्धरणादि के ग्र थादि) का संग्रह और उसकी परीक्षा झ्रावश्यक है। पाठालोचक 
_ को सर्वे प्रथम उस ग्रथ्‌ की जितनी भी प्रतियां उपलब्ध हैं, उनका संग्रह करना होगा। . 
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प्रतियों का वंश-वक्षनिर्माण ८रै 


इन प्रतियों का ज्ञान और इनकी प्राप्ति--दोनों ही कठित समस्या है। संस्कृत में 


आफ्र कट का केटलॉगस केटलागोरम इसी कार्य के श्रत्यंत उपयोगी ग्रथ है। यह 
सस्क्ृृत हस्तलिखित ग्र थों का विज्ञाल कार्य सूचीपत्र है। हिन्दी में इस प्रकार का कोई 
प्रथ नहीं है| यथार्थ में हिन्दी का विशाल साहित्य बड़ी मात्रा में अज्ञात रूप में मंदिर 


मठ तथा व्यक्तिगत संग्रहालयों के बेठनों के भीतर छिपा पड़ा है । न तो उसका ज्ञान 


ही सभी को है, और न ही वह सरलता से उपलब्ध है। सन्‌ १६९०० ई० में काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा ने हस्तलिखित ग्रथों का कार्य प्रारंभ किया, ओर प्रारंभ में 
वाधिक तथा बाद में त्रवाषिक रूप में उसका विवरण प्रस्तुत किया | यह कार्य अभी 
भी जारी है । बाद में खोज़ का यह कार्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना तथा अन्य संस्थाग्रों और श्री श्रगरचन्द नाहटा ऐसे विद्वानों द्वारा भी 
उठा लिया गया है । इनके पास जो ग्रथ हैं वे अ्ध्येतात्नों को सुलभ हैं। इनके श्रति- 
रिक्त भारतीय ग्रथों का एक विशाल संग्रह लंदन की इंडिया श्रॉफिस लाइब्रेरी श्रौर 
ब्रिटिश म्यूजियम में भी है। फिर भी हमारा अधिकतर साहित्य श्रभी भी अंधकार में 


पड़ा हुप्रा है श्रौर विनष्ठ हो रहा है। डा० माता असाद गुप्स ने हिन्दी पुस्तक साहित्य 


में प्रकाशित पुस्तकों की सूची दी है। इतने समस्त कार्यों के बाद भी इस दिदशा में 


अभी बहुत अधिक कार्य की आवश्यकता है | पाठालोचक को इन तथा श्रन्य सभी 


ज्ञात स्रोतों से सामग्री प्राप्त करती होगी । यदि कुछ प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हैं तो उनकी 
प्रतिलिपियां या माइक्रोफिल्म प्राप्त करनी होंगी । 


इस सारी सामग्री के संग्रह के बाद उसकी पूण परीक्षा होनी चाहिए। प्रतियों 


की इस परीक्षा के संबंध में गत अध्याय में कहा जा चुका है। इस परोक्षा' के आधार 
'पर ही वंश-वक्ष निर्माण ओर पाठं-निर्धारण का काये होंना है : प्रतियों की यह परीक्षा 
. कागज,लिपि, लेखन सामग्री, लेख॑न-प्रवत्तियों श्रादि के द्वारा होती है। इंस परीक्षा से 
प्रमाणित सामग्री को ही पाठालोचंन को आधार बनना चाहिए। प्रतियों की प्रामान 
है 20% एवं विश्वंसनीयता के निर्धारण में निम्नलिखिंत बातों को ध्यान में रखंना 
“बाहिंए ह ह 


(१) जिन शाखाओ्रों की प्रतियों में भाषा तथा. व्याकरण . के प्राचीन रूप 


: सुरक्षित हैं, वे इन शाखाओं की प्रतियों से प्रधिक विश्वसत्तीय हैं जिन में माषा तथा द 
व्याकरण के नवीन रूप प्राप्त .हैं ॥ द 


(२) उस शास्त्र की प्रतियाँ गपेक्षाक्ृत महत्त्वपूर्ण हैं. जिनमें. रचयिता द्वारा 


स्वीकृत काव्य-शास्त्र की माम्यताशों का पालन किया गया है, उनसे जिनमें ऐसा 
-नहीं है । 


| शाखाओं की प्रतियों से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं जिनमें ऐसा नहीं है, तथा जिनमें इसके 


(३) जिस झास्त्र की प्रतियों में“आ्राद्श के त्रूटित अंशों का उल्लेख है वे उन क्‍ पे 


स्थात पर पाठ दे दिया गया है। 

















हक द .... पाठालोचन 


(४) कम प्रक्ष पों वाली प्रतियां अधिक प्रक्षेपों वाली प्रतियों से महत्त्वपूर्ण 
है 
क (४) प्रत्येक शाखा की पूर्व॑वर्ती प्रति परवर्ती प्रति से श्रधिक महत्त्वपूर्ण 
होती है। द द 
(६) प्रतियों का मूल्य सामान्यतः उसकी प्राचीनता के अनुसार बढ़ जाता है। 
प्राचीनता का यह निर्धारण लिपि-शास्त्र श्रादि वेज्ञानिक झ्राधार पर होता चाहिए । 
इस सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि सदेव यह भ्रावद्यक नहीं है कि प्राचीन प्रति का पाठ ही 





मूल के निकट हो । यह संभव है कि कोई नवीन प्रति ऊपर की पीढ़ी की प्रतिलिपि. 


हो, और इस प्रकार मूल पाठ के निकट हो, जबकि प्राचीन प्रति काफी नीचे की पीढ़ी 
की हो सकती है और इस प्रकार भ्रष्ट पाठ प्रदान करने वाली हो । अतएव प्राचीनता 
को महत्त्व देते समय सतक रहना चाहिए, श्रन्यथा प्रानोनता से प्रभावित होकर 
अ्रष्ट पाठ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। 

(७) प्रति में प्राप्त पाठ-हूप के भ्रध्ययत की विशेष श्रावश्यकता है। संपूर्ण 
पाठ एक ही लिपिकार का है या नहीं । पाठ के कई, आदर रहे हैं या एक । यदि पाठ 
के विभिन्‍न खंड विभिन्‍न आदों से प्राप्त हुए हैं तो प्रत्येक खंड का आपेक्षिक मुल्यां- 
कन करना होगा | 

(८) प्रति का मूल पाठ कया है ? अश्रकसर प्रति के मूल पाठ को काट कर 
. मिटा कर हरताल लगा कर नवीन और प्रचलित रूप दिया जाता है। पाठालोचन में 

यह परिवर्तित पाठ नहीं, प्रति का मूल पाठ उपयोगी होता है, और उसे ही प्राप्त 
करता चाहिए । जायसी ग्र थावली के संपादन में परिवर्तित पाठ के नीचे प्राप्त प्रति- 
लिपिकार के मूल पाठ का ही उपयोग किया गया है । ० 

(६) प्रति के प्राप्ति स्थान का भी महत्त्व होता है | इसके पीछे प्रति के मूल 
स्रोत की भावना कार्य करती रहती है। उदाहरणार्थ कुछ लोग कबीर के बीजक 

का पाठ तो कुछ ग्र थ-साहब में सुरक्षित पाठ को प्रामाणिक मानते हैं। इसी -प्रंकार 


हर . मानस की सोरों की प्रति--जो कि तुलसी ने भ्रपने भतीजे को दी थी--की परंपरा 
.. के पाठ को कुछ लोग प्रामाणिक मानते हैं । प्रतियों के मुल्यांकन में पाठालोचक को 







.. इन साक्ष्यों का उचित उपयोग तो श्रवश्य करना चाहिए, कितु जब तक कि समस्त 


.._ साक्ष्य एक ही ओर संकेत न करें, तब तक इस पर पृर्णरूपेण निर्मेर नहीं रहना 








7 7 ० की, 
7० किक, 2५ 


हर (१०) प्रति के कवि-लिखित हाने की भावना भी प्रति का मुल्य शअ्रत्यधिक 
बा बढ़ा देती है। इस तथ्य की कड़ी जाँच होती चाहिए ग्रन्यता धोंखे की संभावना है। 
हा . भशयोध्या के श्रावण कुज की सं० १६६१ की सानस क्री प्रति इसका ज्वलंत उदाहरण 
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हि है । ऐसा कहा जाता है कि इस प्रति के संशोधन स्वयं कविकृत हैं। यदि यह सत्य 

होता तो इस प्रति का मूल्य बहुत बढ़ जाता, पर इस प्रति की जाँच करते पर पता 

-«- चला कि यह प्रति गोस्वामी जी की मृत्यु के बाद की है, अतः उनकी स्वहस्तलिखित 
नहीं हो सकती । इस तथ्य के उद्घाटन से इसके मूल्य में बहुत कमी श्रा जाती है । 

(११) कवि की वंश-परंपरा में प्राप्त प्रति का पाठ ही अधिक प्रामाणिक हो, 
यह ग्रनिवाये नहीं । ऐसी प्रतियों का स्वतंत्र रूप मूल्यांकव करना चाहिए। 

(१२) कभी-कभी प्रतियों के पाठ की शुद्धता उनके मूल्यांकन घोखा देती है। 
यह देख कर कि पाठ साचन्त छुद्ध है, प्रयोग व्याकरण-सम्मत हैं, प्रसंग ठीक बठते हैं, 
शेली टकसाली है, लिपि सुदृढ़ है, इस निष्कर्ष पर एकदम पहुंचना उचित नहीं है कि. 

' यह पाठ प्रामाणिक है । यह ठीक है कि इन गुणों का अभाव अप्रामाणिकता की ओर 
संकेत करता है, पर इनकी उपस्थिति निश्चित रूप से प्रामाणिकता नहीं सिद्ध 
करती है । 

(१३) प्रक्ष प श्रादि के निर्धारण में कवि की ज्ञात विचार धाराओं के भ्रनुसार 
निर्णय करना उचित नहीं है। यह सोचना कि कबीर ऐसा नहीं लिख सकते, सूर के 


लिए निगुंण की स्तुति श्रसंभव है, आदि उचित नहीं है। प्रतियों की परीक्षा और 
बंश-वक्ष-निर्माण में ऐसी पृ्वेंधारणाओं से बचना चाहिए । 


प्रतियों का मिलान--प्राप्त प्रतियों की जांच के उपरांत उनके पाठों का 
विस्तृत मिलान करता होता है। इसी मिलान के द्वारा पाठालोचक प्रत्येक प्रति 
में उपलब्ध प।ठ और उनके साम्य तथा वेषम्य से परिचित होता है। इस मिलान के 
लिए सर्वोत्तम विधि का की है। पाठ-मिलान के लिए पाठालोचक को सर्वप्रथम. 
प्रतियों की जांच के आधार पर सर्वाधिक विदवसनीय, सामान्यतः सबसे संक्षिप्त पाठ 
: देने वाली प्रति लेनी चाहिए । उसके प्रत्येक छंद को एक-एक कार्ड पर हूबहू लिख 
लेना चाहिए । तढ़॒पराँत प्रत्येक प्रति से एक-एक छंद का मिलान करना चाहिए, और 
कार्ड में नीचे प्रत्येक प्रति के संकेत के झ्रागे पाठाँतर देते जाना चाहिए। पाठांतर देने 
में प्रत्येक कार्ड पर प्रतियों का क्रम एक सा रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नीचे 
बीसलदेवरास के प्रथम छंद के मिलान का रूप दिया जा रहा है। द द 
गउठरिका नंदन त्रिभुवन सार। 
नाद भेदद थारइ उदर भंडार । 
एकदंतठ मुखि भलहलइ ॥ 
के . मूसाकउ बाहण तिलक सिदूर॥ 
कर जोड़ी नरपति भणइई 
जाणि करि रोहिणी तप्पइ सुर ॥ 
भुवणनइ देषंउ रे रवि तलइ।। 











नोट :--यहूं छंद म०, पं०, 


१२ है स० प्र० स्वीकृत द्वितीय तथा ततीय पंक्ति के 'भेदद! 


न्तरित हैं। प्र० में ध्रूवक है : भुवण मोसो वर कामिणी । 
पाठान्तर 5... 








पृंक्ति २--पं --गवका 2. 8 तह 
र०, ग्या०, न-गवरिका: ' 
प्र० । । ह 
सं० -- गौरी 3 22 * ॥ 
पंक्ति २---ता ० --- * भेद कह 
ह त्त० --- नादइ पक जम 
. स० प्र०-- * बेदाँ ही 5 
पंक्तिरे--मं० ना० -- _* मुख ह 
। झ्र० -- दंत  - * शक 
प्रे/ स०-- मुख भलमलइ 
पंक्ति४-म० --- मूसका . * 
क्‍ पं०--- मुसिकोडक * *' सेंदूरि 
झभ्०-- मूसक सिंदूर कि 
| प्रण-- मूंसाका * * 
.... झण्नः मूषा हे *  सेंदूरि 
... - ग्य०-- . : (नहीं है) ढ । 
पंक्ति १-- प्र०-- * * नाहलों कवि. 
शा जिम 
पंक्तिई--म० -- _*  रोप्तिणीजउड तप्पड 
... पं०-- * : रोहिंगीज्यु. तेपड 
ख्रा०-- जाणकरि रोहिणी ज्यु 
ना०-- जाणिकेरि रोहिणी ज्यू 
तं०-- * रोहिणाचल . .- 
श्० हर हु का 
प्र:--- जाणकि ' ः तपे 
स०-- जाणिक रोशप्रिणी इंठड. 
पंक्ति७-- पं०-- भवणनइ - * *- तपई 


२०-- कइ भवण नइ 














तथा. मुख परस्पर स्थाना- 


कर 


ञ्ी 
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ग्या०--- कइ भवण नई * 
ना०-- भवणव देष जी 
न०-- कि भवणन देषु जी. * ' [ना.अ. में यह कि पूर्व की 
पंक्ति के अंत में है | 
पृं० ग्या० ना० न० में अंतिम पंक्ति झगले छंद की पहली पंक्ति के रूप में है 
जो कि भूल से हुआझा ज्ञात होता है। 
चित्र ४ 
... उपय कक्‍त में बिन्दु चिन्ह प्रत्येक पंक्ति के शब्दों के प्रतीक हैं जो कि प्रति में 
स्वीकृत रूप में प्राप्त हैं । ः 
मिलान की उपयु क्‍त विधि के स्थान पर ग्राफ-विधि का प्रयोग भी किया जा 
सकता है। इसमें झ्राधार प्रति की एक-एक पंक्ति ले ली जाती है जिसको प्रत्येक शब्द 
एक-एक खाने में रहता है। उसके पाठातर प्रत्येक प्रति के पंक्ति के सामने दिए जाते 
॥ उसका रूप नीचे दिए चित्रानुसार होता है :-- 














| आधार प्रति | गउरिका | संदलत | जिभूवत्‌ | सार | | पंदन जविभूवत | सार | 
क्‌ प्रात आल | __| द 
| लण्प्रति | ञ$ | | | 
| २ प्रति । | | ः । 8 9 
| | | | | | 
चित्र ५ 


प्रतियों के संबंध-निर्धारण के साधन--प्रतियों के इस मिल्लान द्वारा उनकी 
झपनी विशिष्टताएँ सामने भ्रा जाएगी तथा उनकी पारस्परिक साम्य झौर वंषम्य 


ज्ञात हो जाएगा । ये ही विशिष्टताएं हैं जिनके आधार पर प्रतियों का पारस्परिक 


संबंध निर्धारित क्या जाता है। इस संबंध-निर्धारण में तिम्नलिखित प्रकार की ह 
विशेषताएं श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण है :-- द 


(क) पाठ-लोप तथा पाठ-व्यत्यय---पाठ-लोप और पाठ-व्यत्यय की एकरूपता 

स्यंत निकट के संबंध की साक्षी है! इसके लिए यह आवश्यक है कि यह पाठ-लोप 
झोर पाठ-व्यत्यय त्रतियों में साचन्त एवं यथेष्ट मात्रा में प्राप्त हो। यह पाठ-लोप 
और व्यत्यय शब्द, पंक्ति और पृष्ठ तीनों का हो सकता है। यदि ऐसा हैं तो यह 


निश्चित है कि यह समानता प्रतियों में स्वतंत्र रूप से नहीं आरा सकती है। इसका 
मूलाधार उसका समान श्रादर्श है| पाठ-लोप और पाठ-व्यत्यय पाउ-साम्य से कहीं 


अधिक निकंट का संबंध बताते हैं ॥ इसका कारण यह है कि मूल पाठ का साम्य 


तो सभी शाखा की प्रतियों में होगा, कितु एक ही श्रकार की श्रशुद्धियों, एक 
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ही पंक्ति का एक ही स्थल पर विभिन्‍न प्रतियों में व्यत्थय, यह सुनिश्चित करता 
है कि इन प्रतियों में प्रतिलिपि संबंध है । इनका स्वतंत्र रूप से होना असंभव है। 

(ख) विशिष्ट समानताएँ---चाठ समानता ख्रोत-समानता की द्योतक है।* 

मूल पाठ की दृष्टि से सभी प्रतियों में बड़ी मात्रा में समानता होगी, झ्रतः संबंध-निर्धारण 

में उनका विशेष उपयोग नहीं है; कितु यदि प्रतियों में विशिष्ट पाठ की हैं, जो कि कवि 

संभव नहीं हैं. तो ये समानता उनके सम्बन्ध की श्र संकेत करने वाली होती हैं विशिष्ट 

. पाठ साम्प्र के भ्तिरिक्त अथ्य प्रकार की विशिष्ट समानताएं भी संबंध--निर्धारण में 

सहायक होती हैं । उदाहरणाथं, पृथ्वीराज रासउ की प्रतियों में यक्ति-पश्यु खला सी 
चलती दीख पड़ती है जिसमें प्रथम छंद की अंतिम पंक्ति में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, 

: उन्हीं में से कुछ के प्रयोग द्वारा आगामी छंद का प्रारंभ होता है। इसकी प्रशस्त परं- 

परा मिलती है; कितु कुछ प्रतियों में इनके बीच में भी प्रक्षिप्त अंशों को घुसेड़ दिया 

. गया है। इनकी भ्रक्षिप्तता विषयानुसंगति तथा लेखानुसंगति, दोनों ही से सिद्ध हे । 
इस प्रकार की »उ खला को एंक विशेष प्रकार से तोड़ने वाले छंदों से युक्त प्रतियों का 
परस्पर प्रतिलिपि-संबंध से संबद्ध होना सिद्ध होता है। प्रक्षेप-साम्य भी विशिष्टताएँ 

: हो है जिनके द्वारा प्रतियों का संबंध ज्ञात होता है। डॉँ० पारस नाथ तिवारी ने- 

कबीर ग्र थावली के सम्बन्ध-निर्धारण में श्रन्य विशिष्टताग्रों के अ्रतिरिक्त निम्नलिखित 
का भी उपयोग किया है :--- का शा पा 
(क) फारसी लिपि जनित विक्ृति-साम्य- 
(ख) नागरी लिपि जनित विकृति साम्य 
(ग) राजस्थानी -प्रभाव-समंय 
(घ) पंजाबी प्रभाव साम्य 
.. (ड) पुनरावृत्तियों में साम्य रब 
.. ... औपाटठ्यसंबध के भेद--प्रतियों में प्राप्त पाठ-संबंध दो प्रकार के होते हैं। प्रथम 
. तो शुद्ध या मुख्य संबंध (27479 एऐ८॥/०579) है, तथा _ द्वितीय संकीर्ण या ._ 
.._गौण संबंध (3९००॥०७ए रिशुक्धाणाआएं9 ) है। वंश वृक्ष-निर्माण के पूर्व इनको 

.. समझ लेना आवद्यक है व 0 0 अफकर" 

..... शुद्ध या सुख्य सम्बन्ध “शुद्ध या मुख्य संबंध वह संबंध है जिसके द्वारा किसी” 
.._ इति के पाठ-विकास की विभिन्‍न शाखा की प्रतियों का सम्बन्ध मूलादर्श से होता है | 
|... जिन विशेषताओं के द्वारा यह सम्बन्ध सिद्ध होता है उन्हें मुख्य “विशेषताएं ([2/॥7- 
|... भर ८4०6) कहते हैं। इन विशेषताश्रों का सम्बन्ध समस्त शाखाश्ों से समान 
|. रुप से होता है। यह सम्बन्ध दो प्रकार का-- श्रशुद्धि-साम्य जनित और शुद्धि साम्य 

. जनित होता है। इस संबंध को एक उदाहरण द्वारा समभना समीचीन होगाह.... हे 

..._ मान लीजिए कि क्सी ग्रथ क की सात प्रतियाँड. चछजझब प्रौरट 


._हैं। भौर उनका वंश-वृक्ष निम्नलिखित प्रकार का है: 
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| | | 

न््ग ><घ | 
नमक मल पर 5 अमल | 
| + ६ | | | | 
डः चर छ ज भू हा ट 

हाँ पर तारक चिहिनत प्रतियों अ्रनुपलब्ध काल्पनिक उपादश हैं। 

चित्र ६ | 


हु इस वरश्श-वक्ष में डा च छ का काल्पनिक आद्श >»ग और जझ्नअका >टघ 
 है। इन दोनों उपादर्शों से इनके काल्पनिक श्रादर्श »ख का पाठ निर्मित किया गया 
है। भ्रब प्रइन है कि यह पाठ कवि का मुल पाठ है या उससे नीचे की स्थिति का है। 
यदि ट प्रति उपलब्ध नहीं है तो इसका निर्णय अंतर्साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा 


यदि अंतर्साक्ष्य के श्राधार पर इस पाठ में कोई अशुद्धि नहीं है, तो इसे बाद का पाठ 
माना जा सकता है। कितु यदि ऐसा नहीं है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो ये अशुद्धियां 
प्रतिलिपि परंपरा के कारण ड. च छ ज झ अ सभी में समान रूप से वर्तमान रही 
होंगी । क्योंकि ये अशुद्धियाँ >(ग तथा >»<घ में समान रूप उपलब्ध थीं, इसलिए इनका 
निराकरण नहीं हो सका और इन्हीं समान श्रशुद्धियों के द्वारा <_ ग श्र ><घ का संबंध 
उसके उच्चतम अ्रांदशं ><ख से लगाया गया हैं इस प्रकार &ग और >घ का समान 

. अशुद्धियों के प्राधार पर अपने मूलादश >< ख से मुख्य या शुद्ध संबंध सिद्ध होता है। 
लगाया गया है । ये श्रदुद्धियां सुख्य-साम्य कहलाती हैं । उपयुक्त के श्राधार पर हम 
मुख्य या शुद्ध साम्य की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि मुख्य या शुद्ध साम्य वह 





रच २२० (4-० ।<द।८]फक०-॥#क २३४॥/५१९४०५०॥ 


साम्य है जो कि किसी ग्र थ की पा5-परंपरा को समस्त शाखाओं में प्राप्त विशेषताओं 
के प्राधार पर स्थापित होता है.। एक भ्न्य प्रकार से मुख्य या शुद्ध साम्य की परिभाषा[ _ 
“हे ब्रकारं दो जा सकती है _कि यह वह विशेषता है जोकि मूलादश में थी, तथा जो, 


कि ग्रथ की पाठ-परपरा की समस्त शाखाशों में प्रतिलिपि द्वारा चली जाती है। यहाँ 
मुख्य संबंध भ्रशुद्धि-साम्य द्वारा स्थापित हुआ है । _ | हा 





| ,अाकमअगासमपनम केक ाककस्/कत८/७भजन १ ७०२०५ 


.. अऊऊगऊपटझबयदिहम ८ प्रति को भी ले लें जो कि स्वतंत्र परंपरा की हैतो >(खकी 
ः अशुद्धियां 2 में नहीं मिलेंगी जब तक कि ये अशुद्धियाँ मूलादर्श सं में न रही हों । यदि 

,.. मूलादश क में ही कुछ अशुद्धियाँ थीं तो वे ख तथा ८ दोनों में अपनी-अपनी झशु- 
ड्वियों के श्रलावा समान रूप से प्राप्त होंगी, और इन्हीं झशुद्धियों के आघार पर ><ख 


ः तथा ट का मूल प्रति क से मुख्य या शुद्ध संबंध होगा । यह मुख्य या शुद्ध सम्ब्ध 
अशुद्धि साम्य पर भाधारित है । सा जो की 


... ऊपर अशुद्धि-साम्य के श्राघार पर मुख्य संबंध की चर्चा की गई है। इसके... 
. अ्रतिरिक्त मुख्य-उम्बन्ध शुद्धि साम्य के भ्राधार पर थी होता है । उपयु कत उदाहरण 
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में ही यदि मूल प्रति क में कोई भी अशुद्धि न रही हो तो ><ख की गशुद्धियाँ ट में 
नहों मिलेगी । दोनों में अतिलिपि जनित अपनी-अपनी अशुद्धियां होंगी । श्रतत: भ्रशुद्धि 
के आधार पर »ख तथा ठ का कोई संबंध नहीं होगा, किन्तु >ख तथा ठ में शुद्ध- 
पाठ-साम्य होगा । इसी छुद्ध-पाठ-साम्य द्वारा /ल और ट का संबंध से होगा । यह 
संबंध भी मुख्य या शुद्ध संबंध कहल्लाएगा जो कि अलुद्धि साम्य के आधार प्र न होकर 
शुद्धि साम्य के झाधार पर है । का है थ 
मुख्य-साम्य (विशेषताओं ) के आधार पर दो निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता 
है--(१) पु्रतिमित पाठ कवि-कृत है, अथवा (२) पुनरनिमित पाठ कवि-कृत नहीं हैं, 
वरन्‌ कवि की मूल प्रति की प्रतिल्रिपि का है। इन निष्कर्षों का श्राधार अतर्साक्ष्य है। 
यदि प्राप्त मुख्य अशुद्धि-साम्य कवि के पाठ से विकसित हो सकता है तो हमें यह पता 
चलेगा कि यह कवि कृत नहीं है। जो पाठ हमें प्राप्त हुआ है वहु कवि के मूल पाठ 
से नीचे का है भोर संशोधन द्वारा वह पाठ प्राप्त किया जा सकता है। यदि भशुद्धि- 
साम्थ ऐसा है जिसके कविकृत होने की संभावना नहीं है तथा जिनका विकास भी नहीं 
दिखाया जा राकता है, तब उन स्थानों पर संदेह रह जाएगा, और हम कह सकेंगे कि के 
शुद्धि-साज़्य बाला पाठ तो कविक्ृति है पर अशुद्धि- वैषम्य वाला पाठ संदिग्व है।.... 
4 हे ५ 


... कवि की मुल प्रति से अशुद्धि साम्य के विकास की संभावना का सुन्दर उदा- 
हरण जायसी के की / उपलब्ध है। पद्मावत की प्रतिलिपि परंपरा अत्यंत स्थल 
रूप में निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जो सकती है :-- 


>(क मूत्र प्रति (नागरी ह्विपि) द 











॥ ५ 


. ऋख फारसी प्रतिलिपि मकर " 
॥ अत आरा + मत आक अत । - 
पं १ तृ० र्‌ न कप 27 कस तू ० $ै | 
तृ० १. - च० १ 
चित्र ७ द 


ह अश्तुत समस्त ब्राखाश्ञों थें ब के स्थान पर व की झशुद्धियाँ बिलती हैं। मह 
.. अश्युद्ध-साम्य के श्रावार पर समस्त दाखामं में मुख्य सबंध स्थापित करती हैं। इन 
..._विश्ृतियों के कुछ-उदाहुरण निम्नलिखित हैं : द हा है 
75 जबहिं> जवां... क्‍ ह 
_>तबंहिं > तबों . 
: अतबन ># अनवत «7. ५ 
 अनबावी > अझनवाती |  +#.] मु  । 
.... ग्रब श्रइत है कि ब का यह व कंठ्े रे गया और समस्त शाखाओं में कहाँ से 
.. भाया। वर्यो कि. यह अशुद्धि समस्त शाखाओं में शुद्ध-संबंध - रूप में: व्याप्त. है, श्रतएवं 








हामादाएँ। कर 
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या तो यह कविकृत है (जिसकी संभावना कम है,) अथवा कवि की प्रति से यह 
उसकी प्रतिलिपि में आई होगी, और उसी से समस्त शाखाश्रों में बिकसित हुई होगी । 
क्योंकि उपयुक्त प्रकार की विक्ृतियों के कविकृत होने की संभावना नहीं है, भ्रतः 
संभावना यह है कि इन विकृतियों का विकास कवि के पाठ के द्वारा उसकी श्रतिलिपि 
में हुआ जहां से यह समस्त कवि के पाठ के द्वारा उसकी प्रतिलिपि में हुग्ना जहाँ से 
यह समस्त शाखाओं में झाई । डा० गुप्त का अनुमान है कि मूल पदुमावत »(क 
गरी लिपि में था। उस समय की तागरी लिपि में ब व्‌ रूप में लिखा जाता था। 
व की बिन्‍्दी के छट जाने के कारण ब व पढ़ा गया और जब इसकी प्रतिलिपि >ख् 
फारसी लिपि में हुई होगी तो उसमें उपयु कल दोष श्रा गए । ये ही दोष बाद में सभी 
शाखाश्रों में स्वाभाविक रूप सै चलै आाए। 
संपाद्य सामग्री के कुछ पाठ किसी न किसी अंश में अंततोगत्त्वा मूलकृति से 
संबद्ध होते है। जब हस्तलिखित प्रतियाँ उस पाठ को प्रस्तुत करती हैं जिसे उन्होंने 
किसी एक मूल पूर्वज से संबद्ध होने के कारण प्राप्त किया है, तब उनका नाता निकट 
का और घतिष्ट हो जाता है। इसीलिए यह नाता मुख्य कहलाता है। 
(५.४ मुख्य साम्य के महत्व और उपयोग का एक अन्य उदाहरण रामचरित मानस 
पाठ-परंपरा के अध्ययन से स्पष्ट होता है। मानस की उपलब्ध प्रतियों में चार 
प्राचीनता हैं। ये सं० १६६१, १७०४, १७२१ तथा १७६२. की हैं। इनमें १६६१ 
तथा १७०४ एक आझादशें की प्रतिलिपि हैं, तथा १७२१ की प्रतिलिपि १७६२ की 
प्रति है। इन प्रतियों में उपलब्ध सामान्य श्रशुद्धियों के भ्राधार पर इन प्रतियों का 
वंश-वक्ष निम्नलिखित प्रकार का होता है: 
>क 
[जाल 


श्र >&ख 
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इन प्रतियों को यदि हम स्वतंत्र रूप से लें और अन्य शाखाओं की प्रतियों को 


ध्यान न रखें तो इनमें ऐसे सामान्य अशुद्धि साम्य मिलते हैं जिनके आ्राधार पर #%क 
. का पाठ कवि कृत नहीं हो सकता है । इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि %क अति 


प्राचीन पाठ देती है कितु वह कवि का पाठ नहीं है। इस प्रकार मुख्य-साम्य हमें 


: प्रतियों की प्राचीतता के आधार पर प्राप्त पाठ को एकदम से कविकृत मान लेने की 


...._ गलती से सावधान करता है। इसके साथ ही साथ यदि हम मानस की संपूर्ण पाठ- 5 
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पंरंपरा को देखें जो कि नीचे दिए गए वंश-वक्ष द्वारा व्यक्त की जा सकती है तो हमें 
पता चलेगा क्रि &क की विद्विष्टताएं श्रन्य शाखा की प्रतियों में प्राप्त नहीं है । 
की । >< मूल प्रति द 











आय मी बढ 
१७६२ | | छक्कन लाल मिर्जापुर कोदवराघ..- स्फुट 
१६६१ १७०४ समूह समूहू समृहू.. समूह 
चित्र ६ 


यहाँ पर ><क के पाठ का झशुद्धि-साम्य द्वारा >ग >घ >ड. के पाठसे 
सम्बन्ध नहीं है, पर शुद्धिपाठ-साम्य के द्वारा है। अतएवं मूल पाठ को प्राप्त करने के... 
लिए समस्त शाखाओं का सहारा लेना पड़ेगा |... है 
मुख्य-साम्य का महत्त्व प्रतिलिपि-निर्धारण में कम है। इनका महत्त्व यह. 
निश्चित करने में है कि इसके द्वारा प्राप्त पाठ मूल पाठ है या नहीं | साथ हीं साथ... 
उपलब्ध प।ठ कवि-कृत है या नहीं, प्राचीन प्रतियों का पाठ कहाँ तक मान्य होना... 
चाहिए, कवि की मूललिपि क्या थी, झादि प्रश्नों का समाधान भी इसी के द्वारा 
होता है। रे ह 
.. सुंकीर्ण सम्यस्ध--प्रतिलिपि-संबंध-निर्धारण में संकी्ण-सम्बन्ध- ही महत्त्वपूर्ण. 
है । इसको सम्कने के लिए यदि हम पाठ-विकास के चित्र ३ को देखें तो प्रतियों -- 
. ठ, ड का परस्पर सम्बन्ध (ख--च) अशुद्धियों की समानता के कारण है | इन दोनों. - 
.. के द्वारा प्राप्त पाठ व का है पर मूल प्रति क का नहीं । इसी प्रकार ढ का सम्बन्ध 
.. छ से (ख+- छ) विक्ृतियों के द्वारा है, और इनके श्ाधार पर प्राप्त पाठ छ का है 
.. मूल प्रति का का नहीं; ब्य और ण का सम्बन्ध (ग--ज्ञ) हारा है, और इनके 
.. आधार पर प्राप्त पाठ व्ग का है क का नहीं ; ध झौर ठ का संबंध (थघ) के साम्य 
... पर है-औरर इनके द्वारा प्राप्त पाठ ख का है, क का नहीं; झ्ज्य का साम्य (*ग) 
“के आधार पर है, और इनके द्वारा प्रप्त पाठ ग का है, के का नहीं । ये. समस्त साम्य 
... - ज़िनके झाधार पर मूल पाठ से नीचे के स्तर का पाठ ज्ञात होता है सकोरण'सास्य 
..._ तथा उनके आकार पर निर्मित सम्बन्ध संकीर्ण-सस्बन्ध कहलाते हैं। इस संकीर्ण संबंध 
.... . “की परिभाषा नई प्रकार से दी जा सकती है; 


पा (१) जब किसी ग्र थ की कुछ उपशाखाओं में ही (समस्त शाखाओं. मं. नहीं-) 
...._ ऐसा साम्य मिलता है जिनके द्वारा उनको परस्पर सम्बन्ध लेंगता हैं, तो इन सांम्यों 


““+२००७+००«० कक कक अल न अमान ररंंंाााां०४७७७७४७७७७४ 
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का सुकाण साम्य : रा स्थापित सम्बन्ध को संकीर्ण-सम्बनन्ध 

| कहते- हूँ । संकीणं-संम्बन्ध द्वारा प्राप्त पाठ मूल पाठ नहीं होता है। उपयु वत 

रे उदाहरण रस ख शाखा में (ख), च उपचाखा में (ख-च),ग शाखा में (ग) 

ऐसे ही साम्य हैं । क्‍ 

ड (२) जब दो या अधिक उपयाखाएँ पूर्णहप से या अंडव: एक. ..ही... आदरवों. से - 

. सम्बन्ध होती हैं. और यह श्रादर्श मुलादर्श से नीचे स्तर का होता है, तो उनके इस 
सम्बन्ध को संकीर्ण सम्बन्ध कहते हैं | 5, ड, ढ, च, छ, ज मूलादर्ण से नीचे के स्तर के 
आदर्श ख से सम्बन्धित हैं, अतः: इनका परस्पर सम्बन्ध संकोण हूँ । 

... (३) लेखक की मूल प्रति से इतर अन्य व्यक्तियों--त्रतिलिपिकार, प्रक्षेप- 
कर्ता, संयादक या पाठक आदि द्वारा संशोधित या स्थापित पाठ सैं प्रसूत होकर कुछ 
प्रतियों में श्राए पाठ का परस्पर संत्र घ/किहा जाता है। । यह संकीण सम्बन्ध उन श्रशु. 
द्वियों से ज्ञात होता है जो कि मुलादर्ण के बाद हुई है, श्रर्थात्‌ विभिन्‍न- शाखाश्रों में 
लिपिकारों के भ्रम अथवा प्रक्षेपों के द्वारा आ गई हैं । 

० इस संबंध को गौण या संकीर्णं इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रतिलिपि-परंपरा- 
#.. की किसी परिस्थिति में यदि पाठ विकार-ग्रस्त हो जाता है तो स्वभावतः इस विकार 
... ग्रस्त पाठ के सभी वंशज मूल कृति की तुलना में अ्रप्रधान श्रथवा गौण हो जाते हैं 


और इस समूची नस्ल को गौण सम्बन्ध से सम्बर्सधत करते है। पाठ को विक्ृत करने 
के कारण ये गौण तत्त्व माने जाते है । 


_ संकीणं-सम्बन्ध-निर्धारण की विधि--इजरटेल ने पंचतंत्र-पुतरनिर्माण के प्रसंग 
में संकीर्ण-सम्बन्ध-निर्धारण की तीन विधियों का उल्लेख किया_ है। उन्हीं के मता- 
नुसार इनमें से प्रथम दो विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा 
रहा है 
पक शक ) यदि विभिन्‍न शाखाओं में अनेक स्थलों पर महत्त्वपूर्ण एवं ध्यावाकषित _ 
करने वाले ऐसे स्थल मिलते हैं जो कि संभवतः मूलादर्श में नहीं हो सकते हैं, तथों 
जिनको स्वतेंत्र रूप से विभिन्‍त शाखाओ्रों में एक ही स्थल पर होना यान होना 
असंभव है तो वे संकीर्ण सम्बन्ध सिद्ध करने वाले होते हैं | ये स्थल जितने विस्तृत क्‍ 
होंगे उतनी ही अधिक इस सम्बन्ध की पुष्टि होगी, क्योंकि यह संभावना अत्यल्प है 
.. कि स्वतंत्र रूप से बड़ी मात्रा में एक ही अंश विभिन्‍न स्वतंत्र शाखाओं में एक ही 
: स्थल पर जोड़े या घटाए जा सकें । पेचतंत्र में इजरट्टन ने प्रक्षिप्त कंथांग्रों के आधार ! 
.._ पर इस प्रकार का संकी्ण-सम्बन्ध स्थापित क्रिया है। उदाहरणार्थ तंत्राब्यायिका की 
... पाँच प्रक्षिप्त कथाएँ क्षेमेन्द्र में एक ही स्थल पर उपलब्ध हैं॥ अतः इनका परस्पर | 
संक्री्ण-सम्बन्ध है | पद्मावत में डॉ० गुप्त ने प्रक्षेपों के आधार पर निर्मित संकीर्ण- ा 


.. सम्बन्ध का प्रत्ते प-सम्बन्ध कहा है । थक] 
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(ख) यह विधि उपयुक्त प्रकार से निर्धारित सम्बन्ध की पुष्टि करने वाब्यी 
है । इसके लिए श्रावश्यक है कि उपयु क्त प्रकार से निर्धारित सकीर्ण-सम्बन्ध से संबद्ध 


शाखाओं में छोटे-छोटे विवरणों में अनवरत तथा प्रभूत पाउ-साम्य हो। इसके लिए 

यह आवश्यक है कि यह साम्य अ्तिनियमित हो, तथा विभिन्‍न प्रतियों के मिलान के 

आधार पर यह संकेत करने वाला हो कि वे मूलपाठ के अंश नहीं हैं। इस प्रकार से 

इस सम्बन्ध-निर्धारण में निम्नलिखित चार बातों का ध्यान रखना आवश्यक हैं:-- 
(१) पाठ-साम्य छोटे-छोटे शब्दों और प्रयोगों तक में पाया जाए। 

((२) इसकी व्याप्ति नियमित तथा साचन्त होनी चाहिए । 

।((३) इसकी स्थापना में भिन्‍न-भिन्‍न शाखाश्रों के पाठों की सर्वागीण तुलना 
की गई हो--पअर्थात्‌ कुछ स्थलों के पाठ-मिलान के ही आधार पर यह स्थापना न की 
गई हो, शोर 

(४) उक्त पाठ-साम्य ऐसा दोषपूर्ण है कि उसे मूलपाठ का नमाना जा 


सके । यह पाठ अशुद्ध तथा विषयानुसंगति की दृष्टि से इतना असंगत होना चाहिए. 


. कि उसे मूलादर्श का माना ही न जा सके, तथा नीचे की पाठ-परम्परा द्वारा ही वह 


 सम्मव हो । दक्षिगी पंचतस्त्र, नेपाली पाठ और हितोपदेश में, तथा तंत्राख्यायिका 


और पूर्ण भद्र में संक्रीण सम्बन्ध के श्राधार पर सिद्ध हुम्ना है। प्रतिलिपि की ग्रशुद्धियाँ 


“जिनके आधार पर प्रतिलिपि-सम्बन्ध स्थापित होता है इसी के अन्तगत 


आती हैं।._ ह ॥ द 

द (ग) इजर्टन के मतानुस्तार यह विधि प्रथम दो की श्रपेक्षा कम प्रामाणिक और 
निश्चयात्मक है, किन्तु कभी-कभी यही एक विधि उपलब्ध रहती हैं, और इसका 

. आश्चय लेना पड़ता है। इस विधि के अनुसार यदि विभिन्‍न पाठ किसी बुृहत्तर संग्रह 


. के अंश हैं और उनमें उस बृहत्तर संग्रह की विषयेतर सामग्री भी समान्त रूप से 


उपलब्ध है तो प्राप्त पाठों में संकीर्ण सम्बन्ध होगा झ्ौर वे उस बृहत्तर-संग्रह से 


विकसित हैं । पंचतन्त्र पुतिर्माण में इजटंन ने इसी सिद्धान्त का श्रांशिक रूप में 


... प्राचीन सीरियाई तथा अरबी पाठ परम्परा का संकीर्ण सम्बन्ध पहलवी शाखा. से 
. तथा पूणरूप से बृहत्कथा शाखा में क्षेमेन्द्र और सोमदेव का संकीर्ण . सम्बन्ध-निर्धारण 
में उपयोग किया है । सीरिया तथा भ्ररबी उपशाखाएं पहलवी की हैं जिसमें पंचतन्त्र 


.. के प्नुवाद के अतिरिक्त भ्रन्य सामग्री भी हैं ।चकि सीरिया तथा अरबी में पंचतन्त्र 
... के अतिरिक्त यह अन्य सामग्री भी सुरक्षित है, श्रतएव यह श्रमुमान किया है कि दोनों... 
गण संकीण सम्बन्ध पहलवी से है । सोमदेव का कथासरित्सागर तथा क्षे मेन्द्र की बृहत्कथा का, हे 

... “र्मजरी समग्रहप से एक ही उद्गम की हैं, अत: यह अनुमान करना उचित-ही है 


2 * कि दोनों में प्राप्त सामग्री, जोकि समान है, एक ही मूल स्नोत से आई है। 
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संकीर्ण संबन्ध निर्धारण की उपयु क्त तीनों विधियाँ यवेष्ट दकृपूर्ण एवं संगत 
हैं । पहली विधि में किसी ग्रन्थ के किसी एक ही विशिष्ट स्थल पर गौण रीति से 
जोड़े हुए प्रक्षिप्त अंशों को महत्व दिया गया है| इसमें उन्होंने छोटे छोटे शब्दों तथा 


. अन्य गोण तत्त्वों को महत्त्व नहीं दिया है, क्योंकि उनके स्वतन्त्र रूप से विकसित 


होने की सम्भावनाएँ हैं, जबकि प्रमुख एवं विस्तृत प्रक्षिप्त अंश (पंचतन्त्र के सम्बन्ध 
में कथाएं) स्व॒तन्त्र रूप से एक ही स्थल पर नहीं जोड़े जा सकते हैं । डॉ० माताप्रसाद 
गुप्त ने जायसी-पग्रन्थावली में इसका नामकरण प्रक्षेप-सम्बन्ध किया है। इसके सम्बन्ध 
»में डॉ० गुप्त का मत है : “प्रक्षे प-सम्बन्ध पाठ-निर्धारण में उतना निर्णयात्मक नहीं 
होता जितना प्रतिलिपि-संवन्ध हुआ करता है, इसलिए संपादन झास्त्र में प्रतिलिपि- 
म्बन्ध को सुख्य-सम्बन्ध और प्रक्ष प-सम्बन्ध को यौण-सम्बन्ध कहा गया है! किन्‍हीं 
दो प्रतियों का प्रक्षेप-सम्बन्ध सिद्ध केवल इतना करता है कि प्रक्षेप के आदान-प्रदान 
के सम्बन्ध में दोनों परस्पर झ्राबद्ध है, यद्यपि वहु इस बात की सम्भावना अ्रवश्य 
|] ने रखता है कि इसमें ग्रन्थ के सामान्य पाठ के सम्बन्ध में भी श्रादान-प्रदान हुमा 
होगा । इजटटन के प्रक्षेपों के आधार पर निर्मित संकीणं सम्बन्ध की इस स्यूनता के 
कारण ही इसकी पुष्टि प्रतिलिपि सम्बन्ध के आधार पर आवश्यक मानी है। यथाये 
में यह प्रतिलिपि-सम्बन्ध ही (जो कि प्रभूत मात्रा में संपृर्ण ग्रत्थ में निरचेष्ट विक्षतियों 
के रूप में पाया जाता है) महत्त्वपूर्ण है, और इसके श्राधार पर निभित वंश-वृश्ष 
विशेष मान्यता का अधिकारी है। उपयु क्त दोनों प्रकार की विशेषताएं मुख्यतः प्रबन्ध 
काव्यों में ही प्राप्त होती हैं। मुक्तक साहित्य में प्रक्षेपों का महत्त्व गौण है। किन्तु, 
हिन्दी के ऐसे काव्यों के लिए यह विधि उपयोगी हो सकती है जिसका घूल स्रोत कोई 
ग्रन्थ रहा हो । उदाहरणाथे सूरदास के प्रबन्धात्मक प्रगीत-खण्डों एवं विशेष लीलाझं 
के सम्बन्ध में इसका उपयोग हो सकता है । सूरसागर को लीलाए' स्वल्पाधिक रूप में 
भागवत का छायानुकरण करती हैं; भ्रतएव यदि सूरसागर की कुछ प्रतियों में भागवत 
की कुछ कथाएं विशेषरूप से एक ही स्थल पर मिलती. हैं और श्रन्य प्रतियों में नहीं 
उपलब्ध हैं, तो पूर्व प्रतियों का संकीर्ण सम्बन्ध भ्रनुमानित किया जा सकता है। 
द डॉ० गुप्त ने जायसी-पग्रन्थावली में प्रतिलिपि भ्रौर प्रक्षेप संबन्धों नया गाना है। सके उस्ोय मे जे के अतिरिक्त 
सम्बन्ध में उन्होंने 
जायसी ग्रन्थावली में निम्नलिखित दाब्द लिखे हैं-- विभिन्‍न प्रतियों में ऐसे भी 
पाठान्तर मिलते हैं, जिनकी प्रामाणिक होने की अ्रसम्भावना उतनी. स्वतः सिद्ध नहीं 





.. है जितनी प्रतिलिपि-सम्बन्ध स्थापित करने वाले पाठान्तरों की हमने ऊपर देखी है। 
.._ ऐसी दा में उनके श्राघार पर प्रतियों का पाउ-सम्बन्ध तभी माता जा सकता है जब 


अशुद्धिसाम्य के ये स्थल बहुतायत से हों, और अशुद्धिवाँ यदि संबंधा कवि द्वारा 


 अझ्सम्भव नहीं तो कम संभव झवश्य मानी जा सकें । 








है पाठालोचन 


डॉ० गुप्त का यह 'ाठान्तर-सम्बन्ध अभ्रधिक स्पष्ट नहीं है । प्रतिलिपि- 
सम्बन्ध--जो कि निश्चेष्ट विक्ृतियों के आधार पर होता है, उससे यदि इसका 
सम्बन्ध नहीं है, और इसका अर्थ यदि शुद्ध से लगने वाले पाठ-भेदों से है तो यह 
संकीर्ण-पम्जन्ध में त आकर शुद्ध- सम्बन्ध में आएगा । यदि ये पाठान्तर कवि-सम्भव 
नहीं हैं तो प्रतिलिपि-सम्बन्ध के अन्तर्गत ही इनका उपयोग होगा। डॉ० गुप्त ने 
जायसी-ग्र थावली के उपरान्त इस सम्बन्ध का उल्लेख अपने अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं 
किया है । 
विभिन्‍न सम्बन्धों के लिए ग्रावद्यक साक्ष्य 
विभिन्‍न प्रकार से सम्बन्धों को स्थापना के लिए ग्रावइयक साक्ष्यों का संकेत 
किया जा चुका है | यहाँ पर उन्हें व्यवस्थित ढंग से निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया 
जा रहा है-- 
नि प्रतिलिपि सम्बन्ध के लिए पाउ-विक्रृति पांठ-लोप, पाठ-व्यत्यय या किसी 
प्रकार का असाधारण साम्य होता चाहिए जो कि कवि सम्भव न हो । इसके सम्बन्ध 
में यह आवश्यक है कि ये विक्वृतियाँ निश्चेष्ड हों तथा स्वतम्त्र रूप से इनके उत्पस्त 
होने की सम्मावता न हो ! 
द प्रक्षेप सम्बन्ध के लिए भ्रक्षिप्त श्रद्वों में ऐसा साम्य आवश्यक है जो कि 
स्वृतस्त्र रूप से ग्रा सकता है; इस प्रक्षिप्त श्र “की शब्दावली में प्रभूत, नियमित . 
तथा सन्त साम्य हो, तथा यदि कुछ प्रतियों का यह प्रक्षिप्त अंश किसी श्रन्य 
संग्रहग्नथ का भाग हो तो उन प्रतियों में संग्रह-प्रन्य के विषयेतर पाठ भी 
प्तहों। हा द हा 
संकोणं-सम्बन्ध और मिश्र-पाठ द अर 
... संकीर्णा-साम्य श्रौर-मिश्र पाठ में भ्रम के संभावना है। संकीरा तत्त्वोंका 
.._ संबन्ध किसी एक ही उपादर्श की ग्रतिलिपि-परंपरा से होता है। इनका विकास 
. अतिलिपिकार को सचेष्ट मुलों के कारण होता है। मिश्र.पाठ में विभिन्‍न स्वतस्त्र 
.. शाखा्रों के पाठों का प्रतियभित, मतमाना मिश्रण होता है। इस मिश्रण में संकीर्ण 
..साम्यों का मिश्रण भी हो सकता है। 
.  संकोर्ण-सम्बन्ध का महत्त्व... क्‍ ह् 
9 सकीोरा-संबन्ध-निर्धारण पाठालोचन की प्रत्यन्त मद त्वपुर्णो प्रक्रिया है। 
| हस्तलिखित प्रतियों के शाखागरत वर्गीकरण का यही एक मात्र साधन है। 
इस वर्गीकरण का ही वंशानुक्रमित वर्गीकरण कहते हैं। एक प्रकार से यह वंश- 
वृक्ष निर्माण का मूलाधार है। इसी के द्वारा पाठालोचक संपाद्य सामग्री की स्वतन्त्र 
शाखाओं को पहचान सकता है, लिपिकारों की व्यक्तिगत विशेषताओं से छुटकारा. 
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पा जाता है और महत्त्वहीव तथा गोण सामग्री का पृयत्रकीकरण कर सकता है। 
इस प्रकार व्यर्थ की सामग्री से पीछा छट जाने के कारण वह पाठ के पुनरुद्धार की 
ड मूर्ते समस्या पर एकाग्रचित हो पाता है, और पाठ-झोब की स्थिति में पहुँचता है । 
इस सन्दर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि संक्षीर्ण-संबन्ध निर्धारण की 
उपयुक्त विधियाँ मार्य-निदर्शन मात्र करती हैं। हर पाठ-समस्या को सुलभाने में 
इनका जड़ता से उपयोग नहीं किया जा सकता | ध्यान यह रखना है कि भिश्चेष्ट 
पाठ-विक्षतियों एव श्रसाधारण तथा विलक्षण पाठों के झ्राधार पर ही संकीण-संबन्ध 
का निर्धारण होता 
वंश-वक्ष-निर्माण की प्रक्रिया 
.. बंश-वक्ष-निर्माण के विविध साधनों के इस अ्रध्ययल के उपरान्त वश-वरक्ष- 
निर्माण का कार्य आता है। वंश-वक्ष-निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए 
इसका दो उपशीर्षकों के अन्तगंत अध्ययन करना समीचीन होगा । 
अमिश्चित प्रतियों का वंश-वक्ष-निर्माण 
अमिश्चित प्रतियों में परस्पर पाठ का मिश्रण नहीं हुआ रहता है। भ्रतएव 
उनमें प्राप्त संकीर्ण-सम्बन्ध सरल तथा विभिन्‍न शाखा-उपशाखाओं की व्यक्तिगत 
विशेषताओं के आधार पर रहता है। पीछे प्रतियों के वंश-विकास में अ्रमिश्चित प्रतियों 
का उदाहरण दिया जा चुका है | यदि हमें उसी विकास-क्रम की निम्नलिखित नो 
न प्रतियां-- ठ, ड, ढ, ज, झ, जग, ण, 2, और ह प्राप्त हैं, और उनके झ्ञाधार पर हमें 
ग्रन्थ का वंश वृक्ष निर्मित करना है, तो समस्त प्रतियों के सूक्ष्म और विधिवत 
_ भ्रध्ययन के द्वारा उनमें उपलब्ध संकीर्ण-साम्य के ज्ञान द्वारा उनके कुछ मोटे वर्ग 
बनाए जा सकते हैं । उनकी अशुद्धियों को यदि हम व्यवस्थित ढंग से रखेंगे तो हमें 
निम्न प्रकार की तालिका प्राप्त होगी-- 
“6. 5ढ--(र खर्न३ च-+६ ह) अशुद्धियां 
. ड-- (२ ख्नारे चर्न७ ड) अशुद्धियां .. लएक वर्ग 
 ढ-- (२ ख-+४ेछ--८ ढ) श्रशुद्धियां | 
ज--(२ खर+डेज) भअशुद्धियाँ वजह 
झ--( ३े ग+४ अ) अशुद्धियाँ | द 
 बड्य--( ३ ग-+-५ ज्व) अशुद्धियां “दूसरा वर्ग. 
ण-[ ३ ग+-५ आआ+६ ण) अशुद्धियाँ हम 
.. ह--(४ घं-+-६ 5) अशुद्धियां. तीसरा वर्ग सा 
..  डइ-+(शे 8) : > अ्शुद्धियाँ .  चोयां वर्ग . 2 ५ 5 "यम या 
. उपयुक्‍त चार वर्ग प्रतियों में प्राप्त समान अशुद्धियों के श्राधार पर बने हैं। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मूल पाठ का विकास चार स्वतन्त्र शाखाओं में हुआ जिसमें 
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प्रत्येक वर्ग की प्रतियां एक-एक झ्ाखा की हैं । प्रत्येक वर्ग या शाखा का निर्धारण 
उस वर्ग की प्रतियों में उपलब्ध समान अशुद्धियों के द्वारा हुआ हैं। प्रथम वर्ग में रख, 
द्वितीय वर्ग में श्ग तृतीय वर्ग में (४ घ-६ 5) तथा चतुर्थ वर्ग में (३ड) ऐसी ही. _ 
अशुद्धियां हैं। इस निर्धारण के बाद प्रत्येक शाखा की प्रतियों को अलग-अलग लेकर | 
उनका सम्बन्ध निर्धारण करना होगा । ठ, ड, ढ, ज, प्रतियों के समान अशुद्धि ख को 
छोड़कर अन्य श्रशुद्धि-पाम्य हम देखें तो हमें इसके निम्नलिखित उपवर्ग मिलेंगे-- ,.० 

ठ ड --प्रथम उपवर्ग--(च) समान अशुद्धियों के कारण 

ढ--द्वितीय उपवर्ग-- ( छर्न- ढ) की अपनी निराली अशुद्धि के कारण 

ज--तृतीय उपवर्ग--(४ज ) की अपनी निराली भअशुद्धि के कारण कप 

इन उपवर्गों के अनुसार प्रथम शाखा की तीन उपशाखाए हुई जिनमें ठड * 
एक उपशाखा की, ढ दूसरी उपशाखा की श्रौर ज तीसरी उपशाखा की हैं । ः 


श्रब एक ही उपशाखा की 5 ड प्रतियों का पारस्परिक सम्बन्ध दो प्रकार का 
. हो सकता है | प्रथम में 5 और ड किसी एक की प्रतिलिपि हो सकती है। यह तभी सिद्ध कं 
हो सकता है जबकि एक की समस्त अशुद्धियाँ दूसरे में प्राप्त हों, और इस दूसरेमें 
अपनी स्वतंत्र अशुद्धियाँ भी प्राप्त हों। कितु यहाँ पर ठ और ड में समान ( च) अशु- 
द्वियों के अतिरिक्त अपनी अलग-अलग (5) और (ड) अशुद्धियाँ भी हैं। इसलिए 
इनमें सम्बन्ध दूसरे प्रकार का है जिसमें ये किसी एक शअ्रनुपलब्ध आदर्श की प्रतिलि- 
पियाँ हैं । इस अ्नुपलब्ध आदश की समान श्रशुद्धियां ( च) दोनों में प्राप्त हैं, श्रतः 
_ यह आदशें ( ख) शअशुद्धियों वाले आदर्श से नीची स्थिति का है। यह संबन्ध निम्नलि- 
 खित रूप में व्यक्त किया जा सकता है -- द 
जो >८ख 
पा 
ठ्ः बी 
द द चित्र १०... द 
ठ और ज प्रतियों में सिवाय ( ख) के अन्य कोई साम्य नहीं है, और इसके 
..प्रतिरिक्त इनमें अलग-अलग अपनी-अपनी अशुद्धियां भी मिलती हैं। इस कारण से. 
. ढ और ज में से कोई दूसरे की प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि किसी मूलादर्श की प्रतिलि-.. 
.. पियां है। क्योंकि दोनों में (च) भशुद्धियां नहीं मिलती, इसलिए इनका आ्रादर्श .. & 
.. ४<च से ऊपर की स्थिति का होता चाहिए; और चकि इनकी समान श्रशुद्धियां है 
.. _(ख) कल्पित उपादशश की समान अशुद्धियों के समान ही -है, इसलिए ><च; ढ़ तथा... 














प्रत्चियों का वंश-वक्ष निर्माण ६६ 


ज॑ का झाददश एक होना चाहिए जिसे कि &ख कहा गया है। इद्च प्रकार संपूर्ण 
जाला का वंश-बुक्ष निम्तबिखित प्रकार का बन जाता है-- 
>> ख 





अभ्यभपभयलनादााइतता 7 


| । 


। 
5 चे ढ ज्‌ 


ठ ड़ 
चित्र ११ 
इस परंपरा में छ की अपनी अशुद्धियाँ बतलाने वाली कोई प्रति नहीं है, अत- 


एवं ढ का विकास छ से हुआ, यह सम्बन्ध नहीं दिखलाया जा सकता है। इस निर्माण 
में ढ ही छ का प्रतिनिधित्व करेगी । 


श्रब यदि हम दूसरे वर्ग की प्रतियों को लें श्रौर उनकी अशुद्धियों का वर्गीकरण 
तो उसके निम्नलिखित अपवग बनेंगे-- 

झ- प्रथम उपवर्गं-- (+ रू) अशुद्धियों के कारण 

--द्वितीय उपवर्गं--(वव) / /! 

ण--तृतीय उपवर्गं--(व्यनी ण) | 

इनसें द्वितीय और तृतीय उपयर्ग में व. की समस्त अशुद्धियाँ ण में हैं और 
अपनी अशुद्धियाँ भी हैं, मगर जा में कोई ऐसी अशुद्धि नहों है जो किण की हो । 
इसलिए ञ्य की प्रतिलिपि ण है | इसके बाद प्रथम और द्वितीय उपवर्गों के अ्रध्ययन 
से पता चलता है कि दोनों में द्वितीय वर्ग की समान अ्रशुद्धियों (ग) के अतिरिक्त 


श्रपनी-अपनी अशुद्धियाँ हैं । अतः दोनों का सम्बन्ध किसी एक झादश से हैं जो कि समान _ 


ग्रशद्धियों के श्राधार पर ><ग कल्पित किया जा सकता है। इस प्रकार इस सपूण शाखा 


का वंश-वुक्ष तिस्तलिखित प्रकार का बन जाता है-- 


><ग 





चित्र १२ द 
इनके बाद तृतीय और चतुथे वर्ग में अशुद्धि-साम्य नहीं है, इसलिए वे स्वतंत्र कं 


शाखा की होनी चाहिए । यहां पर भी घ प्रति के प्राप्त न होने के कारण द उसका 
प्रतिनिधित्व करेगी द 








पाठालो चन. 








अब ><ख, >ग, ट अथवा »घ और इड. में कोई समान अशुद्धियाँ नहीं हैं, 
अतएव इनका परस्पर सम्बन्ध मुख्य-साम्य के आधार से मूल प्रति से होनी चाहिए। 
इनका मूल प्रति से संबन्ध सभी में मिलने वाले शुद्ध पाठ-साम्य के आधार पर, और 
सभी में मिलने वाली विभिन्‍न अशुद्धियों के कारण अशुद्धि-वेषम्य के शाधार पर होगा। 
इस प्रकार उपलब्ध नवों प्रतियों का बंश-वृक्ष निम्नलिखित प्रकार से होगा जिस 
अनुपलब्ध >छ तथा »<घ का स्थान नहीं रहेगा--- 











5 क 
। मिल 
| ्। । | 
>< ख >< (>८ घ)ट डइडः 
| क्‍ 
] | हा का 
>&चबच (>छ)ढज ञ्ग 
ण्‌ः 5 
ड,., | ह ८ है 
चित्र १३ 


इस वंश-वक्ष के चित्र के से तुलना करने पर विदित होगा कि सामभ्री के 


ग्रभाव में कभी-कभी यह कहना कठिन होता है कि किसी प्रति के ऊपर कितने उपा- 
दर्श हो चके हैं । ४ 


वंश-वक्ष निर्माण के इस काल्पनिक उदाहरण के उपरांत यह उचित होगा कि 
ऐसे 28, उदाहरण भी ले लिए जाएं जो कि विषय को को स्पष्ट कर सकें।. _ 
मचरितसानस की प्रतियों का बंश-वक्ष-निर्माण--मानस के संपादन में 
डा० गुप्त ने लगभग € महत्त्वपूर्ण प्रतियों का प्रयोग किया । ये निम्नलिखित हैं-- 
5 (१) सं० १७२१ वि० की सभा की प्रति 


(२) सं० १७६२ वि० की सभा के भृतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष थी श्याम नारायण 
चोबे की प्रति 


(३) छक्‍कन लाल की प्रति. : 
(४) रघुनाथ दास की ग्रति.... 
. (५) बंदन पाठक की प्रति 
(६) सं० १७०४ की काशिराज की प्रति 
.... (७) कोदवराम की प्रति. 
क्‍ ह क्‍ (5) मिर्जापुर की प्रतियाँ 
... (६) सं० १६६१ की श्रावण कु ज की प्रति 











-.. ४ सोइ।- १७६२ में दल छट गया है। 


प्रंतियों का वंश-वक्ष निर्माण ि श्र 


आई 
॥ के 


57 ' इन प्रतियों में सं० १७२१ तथा १७६२ की प्रतियों में १२ अंशुद्धि-साम्य के 
स्थल मिले ।। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैंः--- | 
(१) १७२१ में बालकांड में दोहा-सं० २२६ के स्थान पर भूल में २२६ 
लिख उठी है, और इसी कारण काँड के अ्रंत तक वास्तविक दोहा-सख्या में रे की 
वद्धि हो गई है। १७६२ में भी यही बात हुई है । 
क्‍ (२) (--११२-- सामान्य पाठ है : राम कऋृपातें पारबति सपनेहु तव मन 
माहि। १७२६१ तथा १७६२ दोनों में कृपातें पारवति के स्थान पर कृपारब॒ति लिख 
गया है । क्‍ 
(३) १--२२८--५-६ सामान्य पाठ है? मज्जन की सर सखिन्ह समेता 
गई मंदित मन गौरी तिकेता। 
पुजा कीन्ह अधिक पझनुरागा। 
निज अनुरूप सुभग बर मांगा।. 
१७२१ तथा १७६२ ने ऊपर के अंतिम तीन चरण दोबारा उसी स्थान पर 
लिश्व उठे हैं, और अंतिम चरण प्रथम चरण की शब्दावली के भ्रम से निज अनुरू- 
पिहन समेता लिख उठा है । 
(४) १--२१५--७ सामान्य पाठ है: मरकत कनक बरन बर जोरी। 
१७२१ तथा १७६२ में न बर छट गए हैं तथा लिख गया है--मरकत कनक बर 
.जोरी । क्‍ ० 
..... उपयुक्त साम्यों के श्राधार पर निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं :-- का 
(क) दोनों किसी सामान्य आदशें की श्रतिलिपियाँ हूँ ? यह तभी संभव है 
ब कि दोनों में समान अशुद्धियों के अतिरिक्त निजी अशुद्धियाँ हों । 


(ख) १७२१ की प्रति १७६२ की प्रतिलिपि है ? यह तही संभव है जब कि 

७६२ की सभी झशह्वियाँ १७२१ में हो, तथा १७२१ में अपनी भशुद्धियाँ भी हों । ह 
(ग) १७६२ की प्रति १७२१ की प्रतिलिपि हैं ? यह तभी संभव है जब कि के 

१७२१ की सभी झशड्धियाँ १७६२ में हों तथा १७६२ में अपनी अ्रशुद्धियाँ भी हों।. 
अशड्धियों के मिलान से पता चला कि १७२१ की सभी अशुद्धियाँ १७६२ में . 

हैं, और इनके भ्रतिरिक्त १७६२ में अपनी अशुद्धियां भी हैं। जसे निम्नलिखित 
आदि द हो हे कम 
(१) १--१५७--४ सामान्य पाठ है : रिस बरन सूप चलेउ संग लागा। 

. १७६२ में बरन नहीं है। हक आग आम हे 
(२) १--१७८ सामान्य पाठ हैः सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस न 






























१०२ ..... . पाठालोचन 


इन अजुद्धियों के श्राधार पर निश्कर्ष निकला कि १७६२ की प्रति १७२१ की 
प्रतिलिपि है, जिसे निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैंः-- 
2 रछर१ 
१७६२ 
चित्र १४ 
सं० १६६९१ तथा १७०४ की प्रतियों के मिलान पर उनमें भी यर्थेष्ट अशुद्धि- 
साम्य देखा गया । डॉ० गुप्त ने झ्राठ ऐसी अशुद्धियों का सकैल किया है, जिनमें से 
कुछ निम्नलिखित हैं -- 
(क) १--१२--७ सामान्य पाठ है: समुक्ति विबिध बिनती अझ्रब मोरी। 
दोनों में अरब छट गया है । 
(ख) इनके झ्रादर्श की एक पूरी पंक्ति किन कहहु। सुनत रिजिन्ह्‌ कु बचन 
भवानी । बोली गूढ़ मनोहर बानी । कहते मरखु दोनों में छट गई है। 
(ग) निम्नलिखित शर्डालियाँ दोनों प्रतियों में आने से रह गई है :--- 
जाइ बरनि सनोहर जोरी। जो उपभा कछ कहाँ सो थोरी।॥ 
राम सीय सुन्दर प्रति छांही । जग मगाति सति खंभन्‍ह माहीं। 
इन अशुद्धि-साम्यों के झ्राधार पर इन दोनों प्रतियों का प्रतिलिपि-संबन्ध 
..निदिचत होता है, तथा पहले के ही समान तीन प्रइन उठते हैं कि ये कहीं एक दूसरै 
की प्रतिलिपि तो नहीं हैं, अथवा ये दोनों ही किसी अन्य उपादर्श की प्रतिलिपि हैं। 
. पूब विधि के अनुसार शभ्रशुद्धियों के मिलान पर ज्ञात होता है कि किसी एक की समस्त 


. श्पनी अशुद्धियाँ भी हैं, जेसे-- 
.. १६६१ की निजी अशुद्धियों में से कुछ निम्नलिखित हैं-- 
... (कं) १-१२६ सामान्य पाठ हैं : गहेसि जाइ मुनि चश्न कहि सुठि भारत 
. मद बैंन। १६६१ में मुदु आने से रह गया है । 
(ख) १-३०२-१ में निम्नलिखित श्रर्डाली श्राने से रह गई है-- 
... सहित बसिष्ठ सोह न॒प कंस । सुरु गुरु संग पुरंदर जँसे । 
इसी प्रकार १७०४ को कुछ निजी अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं-- 


_ स्थान पर पाछिल दुख हृदय न अ्रस व्यापा हो गया है क्‍ 

(ख) १-२४०-३ : निम्नलिखित अर्डाली लिखने से रह गई है-- 

.. चले सकल गृह काज बिधारी । बाल जुबान जरठ नर नारी। 

इन विशिष्ट अद्धालियों के कारण यह निष्कषं निकलता है कि १६६१ तथा 


भशणुद्धियां दूसरी में नहीं आई हैं तथा सामान्य श्रशुद्धियों के श्रतिरिक्त दोनों की भ्रपनी क्‍ 


(क) १-६३-६ सामान्य पाठ है : पाछिल दुःख न हृदय अस व्यापा। इसके... 
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प्रतियों का वंश-वक्ष निर्माण हक 


१७०४ एक दूसरे की प्रतिलिपि न होकर किसी सामान्य आददें को प्रतिलिपि हैं, 
जिसे निम्नरूप में व्यक्त कर सकते हैं--- 


५ 
मा 
| ह ः 
१६६९ * १७०४ 
चित्र १५ 


भ्रब यदि उपशाखाएँ १६६१/१७०४ तथा १७२१/१७६२ को दैखें तो 


दोनों शाखाओं मैं कुछ सामान्य झशुद्धियां मिलती हैं, जैसे -- 


(क) १-१२१-६ सासान्ब पाठ है: बाढ़हि झसुर अबजम ग्भिमानी । प्रथम के 
स्थान पर दोनों शाखाओं में श्रधरण लिख गया है। 

(ख) २-२२५-२ की निम्नलिखित श्रर्धाली दोनों शाखाओं में आने से रह 
गई है-- 

भरताहं सहित समाज उछाहू । मिलिहाह रामु मिटिहि दुख दाहू । 

इन सामान्य भशुद्धियों के झाधार पर ज्ञात होता है कि १६६१/१७०४ तथा 


१७१ १/१७६२ में किसी प्रकार का प्रतिलिपि संबन्ध है । ये दोनों उपशाखाएं या तो 


एक दूसरे में से किसी की प्रतिलिपि हो सकती हैं, अथवा एक सामान्य आदश की 


ब्रतिलिपि हो सकती हैं। १७२१/१७६२ यदि १६६१/१७०४ की प्रतिलिपि-परम्परा 


में होती तो दोनों शाखाशों की उपयु क्त सामान्य अशुद्धियाँ तथा १६६१ तथा १ न ण्डे 
की सामान्य झशुद्धियां भी प्रायः समस्त मिलनी चाहिए थीं। किस्तु ऐसा नहीं है। 


 'इसी प्रकार यदि १६६१/१७०४ की प्रति १७२ १/१७६२ की प्रतिलिपि परंपरा में 


में होती, जो तिथियां यदि ठीक हैं तो धसंध्व ही है तो उसमें दोनों उपशाखाओं की 
उपयु क्त सामान्‍य अशुड्धियों के अतिरिक्त १७२१ तथा ६७३२ की सामान्य अशुद्धियां 


 ब्रायः समस्त मिलनी चाहिए थीं । किस्तु ऐसा भी नहीं है। वस्तुत: जसा हम ऊपर 


देख चके हैं, दोनों शाखाओं में कुछ सामान्य अशुद्धियां हैं, भर कुछ दोनों शाखाश्रों 
की अपनी अपनी अशुद्धियाँ हैं। फलतः यह प्रकट है कि १६६१/१७०४ तथा १७२ १! 


१७६२ किसी सामान्य तर आदझे की प्रतिलिपि परम्परा में हैं। किन्तु दोनों शाखाग्रों . 


का यह सामान्य आदर्श कवि हस्तलिखित नहीं है, यह ध्यान देने योग्य है, क्योंकि 
दोनों शाखाओं की उपयुक्त सामान्य अशुद्धियाँ केवल किसी ३० या शब्द को गलत 
पढ़ या लिख जाने से उत्पन्न नहीं हैं, वरन्‌ उनमें पूरी-पूरी अद्धालियों या शब्द छूटे 


.. हुएँ हैं। इनके इस संजन्ध को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं-7.. 


पु छः 
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१७२१ 
ड़ 
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१६६९ १७०४ 
चित्र १६ 


... - रघुनाथ दास, छक्‍्कन लाल, तथा बन्दन पाठक की प्रतियों में भी यथेष्ठ पाठ- 
साम्य मिलता है जो कि संभव है कि इन समस्त के प्रतिलिपि संबन्ध द्वारा है | 


मिर्जापुर समूह की प्रतियां और छक्कनलाल समूह की प्रतियों में इतना पाठ-साम्ब 
है कि उसका छक्‍कन लाल समूह के आदश से सम्बन्धित माना जा सकता है। यह 
सम्बन्ध निम्न रूप में व्यक्त होगा--- * द 

5 























छक्कनलाल समूह ९ 5 . मिर्जापुर समूह 
द चित्र १७ ; 
कोदव राम की प्रति एक स्वतन्त्र शाखा की है । 


.... इसके अतिरिक्त स्फुट प्रतियाँ हैं, जिन्हें एक स्वतन्त्र शाखा का माननां होगा-। 
इस प्रकार सम्पूर्ण वंश-बुक्ष निम्नलिखित रूप में प्रकट होता है--_. 
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|... उछसक्ततत्नाब मिर्जायुर कोदवरामस्फुट 
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0 कम पर व चित्र श्णद.. द क्‍ 
... इनमें से कवि का मूल हस्तलिखित पाठ देने वाली कोई भी शाखा नहीं है 
गैंकि सभी में ऐसी सामान्य अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जो कि कविक्ृत नहीं हो 
ते आज द 











छिताई वार्ता की दो प्रतियाँ क० तथा ख० हैं। इन दोनों के पाठों में अन्तर 
भी कई स्थलों पर दोनों में पाठ की विज्ञतियां समाव रूप से पाई जाती हैं। 
० गुप्त ने. ऐसे & उदाहरण दिए हैं जिनमें से क० के खडित होने के कारण जन 


हू 





किन 
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अंशों के ३ उदाहरण उसमें नहीं हैं, शेष ६ दोनों के समान रूप से हैं। इनमें से कुछ 
अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं-- 
(१) संपादित छन्‍्द ५६९७ का पूर्वाद्ध दोनों में हैं-- 
क० चूमकसी तांति तबूरा तोरि | छोरि छिताई दई उतारि। 
श्री० चमकितु चित्त महा सरसरी । छोरि चिताई दई उततारि। 
द दोनों पाठों में थोड़े अन्तर होते हुए भी जो बात समान रूप से दशनीय हैं वह 
है दोनों चरणों का भिन्‍न तुकान्त और प्रसंग की दृष्टि से किचित भ्रसंबद्ध होना । ऐसा 
लगता है कि दोनों चरणों के बीच कुछ न कुछ और चरण थे, जो दोनों में छूटे हुए हैं। 
(२) संपादित छन्‍्द ३५२ के पूर्वार्श का पाठ है-- 


क० अब कइ जो न छिताइ लेहु । तो निज सीस देवगिरि देहु। 
गै० जौ भ्रब के न छितई लेंड । तौ निज सीस द्यौगिरिहि देंउ । 


और सम्पादित छन्‍्द ३२६ के उत्तराद्ध के रूप में भी श्राता है--- 


क० जो न छिताई अब के लेहु। तौ निज सीस देवगिरि देहु। 
श्री० जौ न छितई अब के लैंउः । तो निज सीस द्यौगिरिहि देउ । 


_ पुनरुक्ति स्पष्ट है। 
इन अशुद्धियों के कारण इनका प्रतिलिपि सम्बन्ध निर्धारित होता है।यह 
सम्बन्ध किसी सामान्य आदश से है । इसके भ्रतिरिक्त इनमें कुछ ऐसे प्रसिद्ध भ्रद् 
भी प्राप्त हैं जिनके आधार पर यह मानना पड़ेगा कि क० और श्री० के पूर्वज के पाठ 
का जो दो शाखाओं में विकास हुआ है उसमें ही ये प्रक्षिप्त छन्‍्द बढ़ाएं गए। इसके 


गतिरिक्त क० और श्री० की सामान्य अ्शुद्धियां ऐसी हैं जो कि कविक्ृत नहीं हो 
सकती हैं । श्रत: क० और ख० का पूर्वज कविक्वत नहीं था यहु भी सिद्ध होता है। 


: पुनः इन दोनों प्रतियों में श्रलग-अलग ऐसी पंक्तयां हैं जो प्रक्षिप्त प्रतीत होती है और 


अन्त के ८०-८४ छन्द भी दोनों में भिन्‍न है । अतएवं उपयुक्त सामान्य पूवज के 


नीचे किसी पीढ़ी में इनके अपने-अपने पूर्वज एक दूसरे से कुछ भिन्‍न भी होगा। यह 


स्पष्ट है इसका वद्-व क्ष निम्त रूप में व्यक्त किया जा सकता है-- 





>< मूलपाठ 
3 द क्‍ 
| क०--श्री० का सामान्य पूर्वज 

क्‍ _| 

| पक 

ञ्रः पट 

हे का 

क्‌० श्री० 

। चित्र १६ 
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१०६ हु पाठालौचन 


मिश्रित पाठ देने वाली प्रतियों से वंश-वृक्ष-निर्माण 

अमिश्चित प्रतियों का वश-व क्ष-निर्माण श्रपेक्षाकृत सरल तथा सुबोध है। 
व्यवहार में वस्तु:स्थिति इतनी सरल नहीं हुआ करती ॥ प्राचीन प्रतियों के पाठ में 
मिश्रण मिलना स्वाभाविक है । प्राचीन और मध्य युग में श्रपती प्रति के खण्डित हो 
जाने के कारण या पाठ के सन्‍्तोषजनक न होने के कारण प्रतिलिपिकार अ्रथवा 
संग्राहक किसी अन्य उपलब्ध प्रति से रुच्यानुकूल अपनी प्रति में पाठ संशोधन कर 
लिया करता था | श्रकसर यह पाठ हाशिये में (दाहिने, बाए, ऊपर या नीचे) लिख 
लिया जातां था, श्रौर कालान्‍्तर में इस प्रकार की प्रति जब किसी नवीन 
प्रतिलिपि का आदर्श बनती थी, तो लिपिकार इस अ्रतिरिक्त पाठ को उतार लेता था 
झौर मूल पाठ को छोड़ देता था, श्रथवा इसे भी स्वीकृत पाठ में किसी स्थान पर 
भिड़ा कर मिश्रण कर देता था। यह भी सम्भावना है कि चतुर प्रतिलिपिकार कई 
प्रतियों के श्राधार पर नई प्रतियां तैयार करते रहे हों । इन प्रतियों के पाठ में भी 
मिश्रण हो जाता होगा। इस प्रकार मिश्रित प्रतियों का विकास होता है। 


मिश्रित पाठ से लाभ 
क्‍ पाठ-मिश्रण की क्रिया प्रतिलिपि-क्िया के साथ ही विकित हुई होगी | इस 
मिश्रण से हानि श्लोर लाभ दोनों ही होते हैं। पाठ-मिश्रण बड़ी मात्रा में एक सचेष्ट 
क्रिया है। लिपिकारों की अल्पज्ञता के कारण सम्भावना है मिश्रण से भ्रधिकतर पाठ 
की हानि ही होती है तथा उनके झाधार पर स्वतन्त्र शाखाओं का निराकरण भी 
कठिन हो जाता । फलस्वरूप पाठ-निर्माण में ऐसी प्रति का महत्त्व न्यून हो जाता है। 
हाँ एक स्थिति में मिश्चित प्रति का विशेष महत्त्व हो जाता है ।.यदि किसी स्वतन्त्र 
ए की समस्त प्रतियां लुप्त हो गई है और उस शाखा का पाठ किसी मिश्र प्रति 
मिं सुरक्षित रहता है तो उसका महत्त्व स्वतन्त्र साक्षी रूप में हो जाता है। मानस की 
. १६६१/१७०४ में इसी प्रकार को स्फुट-शाखा का पाठ सुरक्षित है पंचतन्त्र की चार 
# स्वतन्त्र परम्पराओं में बृहत्कथा की तीसरी शाखा के अन्तग्गंत सोमदेव तथा क्षेमेन्द्र 
के पाठ सम्मिलित हैं । इनमें से क्षेमेन्द्र का पाठ पहलों शाखा के तंत्राख्यायिका के पाठ 
से मिश्चित हो गया था । अतः क्षेमेन्द्र के पाठ को स्वतन्त्र शाखा के पाठ का महत्त्व 
नहीं दिया गया । उसे तभी उपयोगी माना गया है जब दूसरी शाखा के दक्षिणी 
 पचतनन्‍्त्र और चौथी शाखा के पहलवी पाठों से उसके पाठों का समथन होता है। 
_.. पंचतन्त्र के आधार पर ही हमें ज्ञात होता है कि पहली शाखा के पूर्ण भद्र के पाठ पर 
.. किसी ऐसे लुप्त पाठ का प्रभाव था जो ज्ञात चारों पाठ-परम्पराञ्रों से भिन्‍न था। 
सलिए पूणभद्र का पाठ मिश्चित होते हुए भी विशेष महत्त्ववूण और उपयोगी है। 
उसे हम लुप्त पाठ श्रस्तुत करने के कारण अंशुतः स्वतन्त्र साक्ष्य मान सकते हैँ। 
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इससे स्पष्ट है कि मिश्चित पाठ वंशानुक्रमिक विवेचन में उस प्रकार सहायक नहीं हो 
सकता है जता कि स्वतन्त्र शाखा का पाठ हुआ करता है। सबसे बड़ी कठिनाई तो 
यह भी हुआ करती है कि जिन पाठों में बहुत श्रधिक मिश्रण हुआ रहता है, वहाँ 
वंशानुक्रम ही स्पष्ट और अज्ञात हो जाया करता है। रामकृष्ण भण्डार कर को 
मालती-माधव के सम्पादन में ऐसी ही कठिनाई का अनुभव करना पड़ा । 


मिश्चित प्रतियों द्वारा वशानुक्रम-निर्माण 
मिश्चित प्रतियों का वंश-व क्ष-निर्माण प्रतिलिपि की श्रशुद्धियों के अ्रतिरिक्त 
प्रक्षेपों के विशेष उपयोग द्वारा क्रिया जाता है। इसके लिए जित साक्ष्यों की आावश्य- 
कता होती है उनका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इन प्रक्षेपों के झ्राधार 'परः 
मूलाद्श के नीचे के पाठ तक हम पहुंचेंगे | इसके भ्रतिरिकत यदि प्रतियों में प्रतिलिपि 
सम्बन्ध भी मिलता है तो उसके आधार पर उस शाखा की प्रतियों की स्थिति और 
भी अधिक निध्चित हो जाएगी । 
कभी-कभी पाठों में इतना भ्रधिक मिश्रण हुआ रहता है, और पाठ की परंपरा 
ल्तछ इतनी प्राचीन रहती है कि वंशानुक्रम अस्पष्ट और श्रज्ञात हो जाया करता है। ऐसी” 
>> स्थिति में प्रक्षेप-मात्र का ही सहारा लेकर प्रक्षेप संबन्ध का निर्घारण करना पड़ता है। 
४७ पचतन्त्र के पाठ का बश-वक्ष इसी प्रकार निर्मित हुआ है। जब प्रक्षेप-सम्बन्ध भी 
कारगरु नहीं होता है तब पाठालोचछ5को अन्य उपायों का अबलबन लेना पड़ता है। 
यदि अ्रस्पष्ट वन्शानुक्रम वाली ६ प्रतियों में उनकी समस्त व्यक्तिगत विशेषताश्रों के 
प्रध्ययन के अन्तर हम देखते हैं कि किन्‍्हीं तीन प्रतियों में कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण उत्तम 
पाठ पाए जाते हैं जो कि शेष तीन प्रतियों में अप्राप्त हैं तो हम यह कल्पना कर 
सकते हैं कि उत्तम पाठ वाली तीन प्रतियों की प्रतिलिपि परम्परा में निश्चय ही कोई 
उत्तम पाठ वाला आदश्श रहा होगा, क्योंकि तभी उसमें उत्तम पाठ समान रीति से. 
प्राप्त हो रहा है | इस प्रकार उत्तम प्रतियों का एक वर्ग बनाया जा सकता है जिसकी 
विश्वासनीयता शेष तीन प्रतियों के वर्ग से अधिक मानी जा सकती है। इस प्रकार 
इन प्रतियों में वंशानुक्रमिक-प्रणाली का आंशिक प्रयोग किया जा सकता है। मालती- 
माधव के संपादन में इसी पद्धति का उपयोग किया गया है | पाठों की उत्तमता का 
निर्णय विषयानुसंगति तथा लेखानुसंगति के आधार पर किया जाता है । 
मधुमालती का वंश बल्च - मिश्चित प्रतियों का अत्यंत सरल रूप मधुमालती 
की पाठ परंपर! में मिलता है । इसके संपादन में निम्नलिखित चार प्रतियों का उप- ' 


योग किया गया है-- हक 
(१) रा० -रामपुर के नवाब साहब के पुस्तकालय की प्रथम छंद-विहीन 
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|| 


प्रति । 











श्ण्द द .. पाठालोचन 


(२) भा०--भारत कलाभवन, वाराणसी के श्रादि-मध्य में त्रुटित प्रति । 
( ३) मा०--भारत कलाभवन, वाराणसी की श्रत्यधिक त्रूटित एक श्रन्य 
प्रति। क्‍ क्‍ द 
..._ (४) ए०- एकडला की प्रति 


'इन प्रतियों के सम्बन्ध-निर्धारण में मा० और भा० में ५ समान तथा इन 
ग्रनेक स्वतंत्र विकृतियाँ है। समान विक्ृतियों में से कुछ निम्नलिखित हैः--- 


(१) ३०८.३ का स्वीकृत पाठः पूछेसि कुबर कहाँ सो वारी | 
सपने विरह जो गा सोहि सारी । 


सा० --अपने गयेउ मोह सौतुख मारी । 
भा० --सपने जो गो मोहि सौतुख मारी । 
(२) ५१७ ध का स्वीकृत पाठ : तुम चरनन तर मांथ हमारा । 
कोहु जेस मन सान तुम्हारा। 
मा०->परा अहै अरब जानु तुम्हारा। 
भा०-परा श्रहा श्रब जानु तुम्हारा । 


कि ५५ 

इन विकृतियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भा० और के का: 
परस्पर प्रतिलिपि-सम्बन्ध न होकर किसी एक मूलादशं से सम्बन्ध है जिसकी सामान्य 
ग्रशुद्धियाँ इनमें श्रा गई हैं। अतः इस सम्बन्ध को निम्न रूप में व्यक्त किया जा 
सकता--- 





जआाठ 7 आठ 
चित्र २० 


प्रतिया भा०, मा०, ए० के मिलान से पता चलता है कि मा, भा० ए० में 
. जहाँ ७ सामान्य अशुद्धियाँ हैं, वहाँ ए० में मा० की श्रपनी ८ अशुद्धियाँ हैं, तथा कुछ 
_ (७) ऐसी स्वतंत्र अशुद्धियाँ हैं जो कि रा० में हैं। इसलिए ए० का सम्बन्ध भा० 
... तथा रा से पाठ-मिश्रण द्वारा है | क्योंकि रा० स्वतंत्र शाखा की प्रति है, अतः इन 
.. अ्रशुद्धियों के आधार पर इन प्रतियों का प्रतिलिपि-सम्बन्ध निम्न प्रकार से स्थापित _ 
होता हैः-- आ 


| 








ट्रॉँ 
की 





मा । 
अर | 
चित्र २१ 

पंचतंग का वंझ-ब॒क्ष--अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कि 

उपलब्ध प्रतियों में कोई स्पष्ट प्रतिलिपि-संबंध नहीं किया जा सकता, 
ओर वे विशेष रूप से मिश्रित होती हैं। ऐसी स्थिति में इन प्रतियों का सच्चे 
भ्र्थों में वंश-वृक्ष निर्मित नहीं किया जा सकता है । इस स्थिति में प्रतियों का वर्गी- 
करण उनकी प्रक्षेप या अन्य विशेषताओं के आधार पर शाखाओं के अंतर्गत किया 
जाता है, तथा उनके सापेक्षिक महत्त्व का र्घारण किया जाता है। इस प्रकार से 
संबंध-तिर्धारण का सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण पंचतंत्र के पुर्नानर्माण का है। अ्तएव 
पंचतंत्र की पाठ-परंपरा के निर्धारण का अ्ध्ययत समी चीन होगा । 

पृंचतंत्र के पुनन्तिर्माण में प्रयुक्त सामग्री को आठ प्रमु्त धाराओं में विभाजित 
. किया गया है। ये निम्नलिखित है :-- 

..._ १६ (१) तंत्राख्यायिका (7)--इस रूपांतर की पोथियाँ शारदा लिपि में लिखी 
हैं, तथा कब्मीर से श्राप्त हुई हैं। इसकी ॥) और 8 दो उपशाखाएँ हैं । दोनों शाखाएँ 
एक दूसरे से बहुत अधिक मिलती हैं। केवल 8 में 7) से अधिक कथाएं हैं । 
... (२) दक्षिणी तथा उससे संबंधित रूपांतर (509 )--इसकी पाँच उपशाखाए 
हैं,जिनमें से 9 का पाठ सर्वाधिक शुद्ध है।. 

(३) नंपाली पंचतंत्र ()२)--यह रूपाँतर केवल इलोकों का सग्रह हैं। इस 
रझुपांतर में दक्षिणी रूपातर की 90 शाखा के सम्रस्त इलोक तथा एक गद्य वाक्य भी 
हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह रूपाँतर पंचतंत्र के एक एसे रूप से विकसित है 
जिसमें गद्य और पद्च दोनों ही हैं, और जो कि 59 के आदर्श के पाठ से मिलता था। 
कितु क्योंकि )र का पाठ 59 की अन्य उपज्ाखाग्रों के पाठ से भिन्‍त भी है। और 








चूंकि 59 की अन्य शाखाओं का पाठ तथा 'प का पाठ मूल से लगते हैं, अतः यह. 
सिद्ध होता है कि दक्षिणी रूपांतर तथा वह संपूर्ण गद्य-पद्यमय आदर्श जिसमें नेपाली... 


रुपांतर बना था, एक ही नहीं थे, न ही एक दूसरे की प्रतिलिपि थे, वरन्‌ एक पीढ़ी 
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ऊपर के प्रादर्श ( काल्पनिक 59 श्रादर्श >< एा 59) से निकला था । यह संबंध 
निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है: द 

















>»< पंचतंत्र 
कमर 
| 
>> एछ+ ७9 
| 
| | 
दक्षिणी पंचतंत्र 59 »> 7र 
| 
नेपाली पंचतंत्र 
धर 
चित्र २२ 


(४) हितोपदेश (प)--यह रूपाँतर नारायण नायक एक बंगाली व्यक्ति 
द्वारा पंचतंत्र तथा अन्य ग्रंथों के आधार पर बनाया गया है। यह दक्षिणी रूपांतर से 
संबंधित है क्योंकि इसका आदशे तथा नेपाली रूपांतर के काल्पनिक' आदर्श. निम्त- 
लिखित तकों के कारण समान है :-: जा 


..._ (क) केवल हिंतोपदेश तथा नेपाली ख्पांतरों में ही पंचतंत्र का एक तथा दो 
का स्थान-परिवतेन है ।॥ ता । 
(ख) हितोपदेश में सामान्यतः दक्षिणी रूपाँतर. का पाठ है। पर जिन स्थलों 


प्र दक्षिणी तथा नेपाली रूपाँतरों में पाठ-भेद हैं, वहां हितोपदेश का पाठ नेपाली 


हूपांतरों में पाठ भेद है, वहाँ हितोपदेश का पाठ नेपाली रूपाँतरों से मिलता है। 
(ग) हिंतोपदेश में प्राप्त पंचतंत्र का गद्य अ्रंद् दक्षिणी रूपांतर से मिलता है ॥ 
दक्षिणी पंचतंत्र, नेपाली पंचतंत्र और हिंतोपदेशों तीनों में एक ही क्षेपक कथा 
है। 59 तथा ' में यह एक ही स्थल पर है जबकि पत में दूसरे स्थल पर है। 7 में 
स्थान-परिवर्तन महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें कथाश्रों का क्रम भिन्‍त-भिन्‍न हैं। इसके 
श्रतिरिक्तदोनों में शब्द-साम्य भी बहुत अधिक है। अ्रतः यह समस्त संबंध निम्नलिखित 
रूप में व्यक्त किया जा सकता है: 





> एफ 
5 
हि. कि हज हि 75 पा ऐप 
द द | जि 





कक किक कम <न- 2 नल ८2520 ८ ८ पक ०. डे पक... नमन कब्ज निकला अअ 
डर 








प्रतियों का वंश-वक्ष निर्माण | १११९ 


(५) बहत्कथा तथा कथासरित्सागर---इसके अंतर्गत क्षमेन्द्र (5) तथा 
सोमदेव ($0) के पाठ पाते हैं। ये दोनों एक ही उद्गम से सम्बन्धित हैं, अतएव 
संभावना है कि दोनों में प्राप्त सामग्री भी एक ही स्नोत से आई है, कितु दृढ़ प्रमाण 


के अभाव में तथा स्वतंत्र विशेषता . के कारण संभव है कि 5० तथा ६5 का आदर्श 
भिन्‍न-भिन्‍न हों । 


क्षेमेद्ध अत्यत संक्षिप्त है। यह अपने-काल्पनिक आदशे वृह॒त्कथा से भी अ्रधिक 
संक्षिप्त है । इसमें पांच ऐसी प्रक्षिप्त कथाएं हैं जो कि तंत्राख्यायिका के 3 में प्राप्त 
है। भ्रतः सिद्ध होता है कि क्षेमेन्द्र ने अपने आदर्श के साथ तंब्राख्यायिका का भी 
प्रयोग किया है, जिससे इसका मिश्रण हुआ है। सोमदेव में पंचतंत्र की समस्त कथाएं 


आती हैं, तथा इसमें पाठ-मिश्रण प्रतीत नहीं होता है इनका संबंध निम्न प्रकार 
का है 


>< उत्तर पश्चिमी बृहत्कथा 


हा 


. सोमदेव क्‍ | क्षेमेन्द्र 





तेत्रार्यायिका 
चित्र २४ 


.... (६) प्रचलित पंचतंत्र (59])--यह अनेक प्रक्षेपों से युक्त पंचतंत्र का 
सामान्य प्रचलित रूप है । 


(७) पृ" भद्र (27) >पूर्णभद्र तथा $&9 की सामग्री के मिलान से सिद्ध 


होता है कि पूर्णभद्र ने &०! का प्रयोग न कर उसके आद्शे का प्रयोग किया है। 


इसमें 59] तथा तंनाख्यायिका सम्मिश्रण है। पूर्णभद्र में पुस्तक ३ में 59 का 
अनुकरण है, पर अन्त में उसका पूर्णतः: पालन नहीं किया गया है। पृणंभद्र में 59 
और 7' का मिश्रण इस प्रकार हुमा है कि एक ही पाठ के अगल-बगल दो रूपान्तर 


प्राप्त हैं जिनमें से एक 59 तथा दूसरा 7 से मिलता है । इस प्रकार के चार 


उदाहरण मिलते हैं। 59 के काल्पिनिक आदर्श » ए7 5छ9 तथा 7 का आदर्श 


काल्पनिक & ए। 7 से सम्बन्ध हो जाता है, पर ऐसा ब्रतीत होता है. 
कि पूर्णभद्र ने किसी अन्य स्रोत का भी उपयोग किया है । इसका 


श्रनुमान इससे होता है कि ॥' या 59! में ऐसे स्थल हैं जो कि मूल के नहीं हैं, जबकि 


पूर्णभद्र में वहां पर मूल का पाठ मिलता है । अतः यह सिद्ध होता है कि इसमें एक 


ग्रथवा अनेक ऐसे आादर्शों का प्रयोग है जो कि प्राप्त आदशों से स्वतन्त्र था तथा 


आ्राज अप्राप्त है। इस प्रकार तंत्राख्यायिका, सामान्य पंचतन्त्र, और पूर्णभद्र का. 


सम्बन्ध निम्त प्र कार का है । 
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बीस व्क-क ३३५ 





११३२ | पाठालोचन 


मर 





कि | 
क्‍ बी 6 88 | 
३५ सा | हर 
द  धुं  ऋकऋछ्ाा |] 
हा पक 
| | 
9]0 पूर्णभद्र 
चित्र २५ 












(८५) पहलवी रूपान्तर (९?) 

पंचतन्त्र का सन्‌ ५३१-५७६ के बीच पहलवी में अनुवाद हुम्ना था। आज 
मूल पहलवी श्रन॒वाद तो प्राप्त नहीं है, पर उसको उपश्ञाखाएं प्राप्त हैं। इनकी सभी 
उपशाखाश्रों में इलोक तथा गद्य-अंशों के क्रम में कुछ समान गड़बड़ियां हैं जिनसे पधिद्ध 
होता है कि ये सभी » एा ? से सम्बन्धित हैं । इसके भ्रतिरिक्त इनमें पंचतन्त्र के 
अनुवाद के अतिरिक्त श्रन्य सामग्री भी सुराक्षत है। क्योंकि पुरानी सीरिया और 
अरबी में यह अतिरिवत सामग्री सुरक्षित है, अतः संभावना है कि इनमें सुरक्षित 
पंचतन्त्र का भी परस्पर सम्बन्ध है। द 


उपयु कत रूपान्तदरों में जिनका सम्बन्ध परस्पर सिद्ध नहीं होता है उन्हें 
स्वत त्र रूपान्तर मानना चाहिए । इस प्रकार विभिन्न खझूपान्तरों में प्राप्त विशेषताओं 
के आधार पर प्रतियों का सम्बन्ध निर्माण कर उन्हें मूल पंचतन्त्र के विकास की 
परम्परा मान लिया गया है। यह सम्पूर्ण परम्परा निम्त रूप में व्यक्त की जा 
सकती है 


77-००. रू ल्प्लक पलत्तत्र(0%४८८फपााएत ७) 










द्ुहवत्कचा 
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इस आ्राधार पर पंचतन्त्र के ४ स्वतन्त्र रूपान्तर हैं-- 
(१) ४ तंत्रार्यायिका, सामान्य पंचतस्त्र तथा पूर्णभद्र--इसी के अ्रन्तर्गंत 
(7) (59). (९०) आ्रांशिक रूप से 
क्षेमेन्द्र भी है। पूर्ण- 
भद्र को कहीं-कहीं 
स्वतन्त्र रूपान्तर 
का महत्त्व दिया 
गया है, क्योंकि 
उसमें एक लुध्त 
रूपान्तर का पाठ 
सुरक्षित है । 
(२) दक्षिणी, नैपाली तथा हितोपदेश 
. (59) (४) (8) 
(३) क्षेमेन्द्र और सोमदेव 
. (25). (8०) 
(४) पहलवी 
(24) 
महाभारत का वंश-वृक्ष-निर्माण ह 
भिश्चित प्रतियों के वंश-वृक्ष-निर्माण का दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ महाभारत है। 
इसके आदि पर्व के सम्पादन में सुखथन्कर ने स्पष्ट किया है कि इसके उपलब्ध प्रतियों 
का पाठ अत्यन्त मिश्चित है, फलस्वरूप उनका प्रतिलिपि-सम्बन्ध नहीं स्थापित किया 
जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में उपलब्ध प्रतियों को विभिन्‍न शाखाओं या रूपान्तरों _ 
में विभाजित करने की समस्या है । इसके लिए सुखथन्कर ने कुछ थिद्धात्त अपनाये 


. हैं। महाभा रत की पोथियों के इस सम्बन्ध-निर्धारण का अ्रध्ययत रोचक एवं उपयोगी 


होगा । द 
महाभारत का पाठ गतिशील रहा है। वह नाटक आ्रादि की भाँति स्थिर नहीं 
था। झ्तः महाभारत के सम्पादन में मूलादर्श तक पहुंचना ध्येय नहीं है, क्योंकि यह द 
मूलादर्श शायद कभी था ही नहीं । पाठालोीचन का उदृश्य तो महाभारत 2 
की समस्त विविधता के साथ उसकी पाठ-परम्परा का उद्घाटन करना है। 


इसी कारण से सुखथंकर ने कहा है कि हमारा कार्य गतिमान पाठ की समस्या 


(0प 48 8 एछा00था व7 पिता तेज्जाकायां28 तबाह पीवा य। ध्हाप्रद.. 


80208 ) 





 पराठालोचन 
































/ के सम्बन्ध में दूसरी ध्यातव्य बात यह है कि इसकी पाठ-परम्परा 
. हैं हुमा है । 

की पोधथियों की संख्या अत्यधिक है। उन सभी को प्राप्त करना 
ग हो सकना कठित ही नहीं अस्म्भव भी हैं। आदि पव॑ की ही 
लगभग २३४५ पोधियाँ थीं जिनमें देवनागरी में १०७, बंगाली में 
१, तेलगू में २८, मलयालम में २६, नैपाली में ५, शारदा में ३, 
नेड़ में १, और नन्‍्द नागरी में हैं। झादि पर्व के सम्पादन में ७० 
| और ६० का पाठ-निर्माण में पूर्ण प्रयोग किया गया है । 


॒ की पोथियों में प्रतिलिपि-सम्बन्ध की सम्मावना की च्यूनता के 
| देश-व्यापी परंपरा के विचार से विभिन्‍न प्रान्त और लिपियों का 
तर से संबन्धित है। यदि भारतीय ग्रन्थों के विकास विभिन्‍न 
है तो उस पाठ की लिपियाँ ग्रपनी-अपनी परंपरा का प्रतिनिधित्व 
अ्रत: प्रयुकक्त समस्त पोधियों को दो मुख्य रूपान्तरों-- 
दक्षिणी में विभाजित किया गया है । उत्तरी और दक्षिणी 
हु विभाजन महाभारत के स्थूल स्वरूप में ही स्पष्ट है । ज॑से रूपान्तर 
दक्षिणी में २४ | उत्तरी रूपान्तर में उपपव हैं जबकि दक्षिणी में इनका 
के अतिरिक्त वतेनी, छन्द, अध्यायों का क्रम क्षेपषक्त एक ही आख्यान 
) के विभिन्‍न रूपान्तर हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिणी रूपान्तर उत्तरी से 
॥ कि संपूर्ण महाभारत में बिखरे हुए श्रनेक अंशों के कारण हैं। इस 
| के कारण दक्षिणी रूपान्तर के उपाल्यान अधिक पूर्ण है--उदाहरणाथ 
; पिता का नाम उत्तरी झूपान्तर में नहीं है, पर दक्षिणी में उच्चश्रौवा 
| लगभग निम्तलिखित ७ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर पोथियों का 
7 गया है । ये निम्नलिखित हैं-- 
तर की विशेषताए 
द्‌ भ्रथवा वाक्‍्यांशों की विभिन्‍नता-साधारण श्रंथ्ों में अनेक हैं, 
नी में, पर्यायवाची डाब्दों में ग्रादि विशेष श्रंथ कम पर महत्त्वपूर्ण 
अध्याय का विभाजन और उतका शीर्षक झआादि। 
अवतरणों में श्रन्तर, जैसे घुतराष्ट्र के १०० पुर्जो का नार्माद । 
। कथा-प्रवाह में अन्तर लाए पाठ-वृद्धियां, और कथा को दोहरा 
बद्धियाँ । 
रूपांतर की कथाओं के स्वरूप को बदलने वाली पाठ-बद्धियाँ, 
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जैसे, शकुन्तला तथा दुष्यन्त का पुरोहित द्वारा विवाह कर देता । इसी प्रकार ययाति 
शमिष्ठा का भी विवाह होना । न 


(५) पाठ-लोप के स्थलों को भरने का प्रयत्न जैसे दर पद का जन्म भी द्रोण 
तथा क्ंप की भाँति होना । | 

(६) युद्धों की बहुलता । द 

(७) उत्तरी रूपांतर में प्राप्त पर दक्षिणी में श्रप्राप्त श्रंश । ये अनेक हैं, जैसे 
खांडव वन-दहन उपाख्यान । द 

इन दो रूपांतरों के श्राधार पर महाभारत के आदि पर्व की प्रतियों का 
निम्नांकित वर्गीकरण किया गया है-- द 


हि 5 उत्तरो हपांतर (]२०॥॥९7 'रि०एश॥आं०॥ ) 
(क) उत्तरी पश्चिमी शाखा (र077-छ़&४छा। एथाआं०0) ऐे 
शारदा उपशाखा 95 १ पोथी 


है  काश्मीरी (देवनागरी) उपशाखा (--७ पोथी 
(ख) मध्य शाखा ४ 
नेपाली उपशाखा )२--३ पोथी 
मैथिली... ४5१ पोथी 
बंगाली .. 85-४६ पोधथी 
। देवनागरी (काइमीरी से भिन्‍न) 05-२३ पोथी 
२. दक्षिणी रूपाग्तर (80परगाशा॥ रि०टशाओं07) 5 
; तेलगू उपशाखा द प'-> हे पीथी 
है ग्र्थ सा (+-> ७ पोथी 
क्‍ _ मलयालम ४/-- ८ पोथी 
उत्तर--पश्चिमी शाखा हम 
._ छारदा एवं काव्मीर पोथियों का पाठ सबसे छोटा तथा विम्तलिखित विशेष- 
ताओं से युक्त है जिनके कारण वह उत्तरी रूपांतर की अन्य पोधियों से भिन्‍नत सिद्ध 
होता है । इनमें-- हु 
हे! (१) दुशाला के जन्म का वृतान्त नहीं है । 
आम (२) द्रोण पुत्र अब्वत्थामा का पाती में आटा घोल कर पानी नहीं है । 


(३) युधिष्ठिर को युवराज होने का पूर्वांभास नहीं है । 

(४) भारद्वाज द्वारा शंत्र जय को दी गई मन्‍्त्रणा जिसे भीष्म ने युधिष्ठिर 
०. से कहा था नहीं है । | 07 0] 
। (५) पांडवों द्वारा गंगा का पार करना नहीं है। 








न चु 
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संपूर्ण महाभारत का वंश-वृक्ष निम्नलिखित रूप में चित्रित किया जा 

















। सकता है 
डे महाभारत (व्यास कृत ) 
| क्‍ >< काल्पनिक आदेश (एक शिक्षात/शर् 
* अल 
पं 3 मा 
! तक हर 
| आर 
५] | | | 
बन :ाइड्ा ए . च ही । 
| । | | 
| | | |. | 
शारदा काश्मीरी £ देवनागरी मलयालम 
। 
. नेपाली मैथिली देवनागरी तेलगू .. ग्रंथ 
द चित्र ३० 


हिन्दी के ग्रथों में मिश्रित पाठ परंपरा के ग्रथ पद्मावत बीसलदेव रास और 

कबीर ग्रथावली प्रकाशित हो च॒के है | इन ग्रथों की प्रतियों-में प्रतिलिपि संबन्ध भी 

उपलब्ध है । इस प्रतिलिपि-परंपरा के निर्धारण में ही ऐसे संकीर्ण साम्य सामते आते 

रे हैं, जिनके आधार पर विभिन्‍न शाखा या प्रतियों के मिश्रण का संकेत मिलता है। 

० .. इन समस्त के संवंध निर्धारण में प्रतिलिपि संबंधों का ही उपयोग किया गया है। 

.. .. केवल पद्मावत में प्रक्षेपों का भी झाधार लेकर प्रक्षेप-संबंध की स्थापना भी की गई 
है । कितु, प्रतिलिपि- संबंध उपलब्ध होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया 

है। इन ग्रथों के वंश-वक्ष-निर्माण में प्रयुक्त साक्ष्यों का विस्तार से वर्णन ग्रथों में ही. 

किया गया है। ये साक्ष्य सात्रा में इतने अधिक तथा प्रतियों का संबंध इतना जटिल 

है कि उसके क्रमिक निर्माण को दिखाना संभव नहीं है। इन तीनों ग्रथों के वंश-वृक्ष 

.. का चित्र पाठ-निर्धारण के अध्याय में प्रत्यक में प्रयुक्त सिद्धाँतों को बतलाते समय 

दिया गया है । 


प्रतियों के संबन्ध-निर्घारण और वंश-निर्माण के साथ-साथ पाठालोचन का 
कार्य बड़ी मात्रा में सुलक जाता है। इस सम्बन्ध-निर्धारण के द्वारा ही प्राप्त प्रतियों 
की सापेक्षिक पीढियाँ निश्चित की जाती है और उनके सापेक्षिक महत्व का निर्णय _ 
किया जाता है। इस निर्णय के उपरांत ही पाठ-निर्धारण का कार्य प्रारंभ होता है, 
जिसका विवेचन आगामी अध्याय में किया जा रहा है। 








११४ |  पाठालोचन 


महाभारत के सम्बन्ध में दूसरी ध्यातव्य बात यह है कि इसकी पाठ-परम्परा 
में ह्वामत लगभग नहीं हुम्ना है । द 

महाभारत की पोधियों की संख्या अ्रत्यधिक है। उन सभी को प्राप्त करना 
झौर उनका उपयोग हो सकना कठित ही नहीं अम्रम्भव भी हैं। आदि पर्व की ही 
उसके सम्पादक में लगभग २३४ पोधियाँ थीं जिनमें देवनागरी में १०७, बंगाली में 
३२, ग्रन्थ में ३१, तेलग में २८, मलयालम में २६, नेपाली में ५, शारदा में ३, 
मैथिली में १, कन्‍्नड़ में १, और नन्‍द नागरी में हैं। आदि पर्व के सम्पादन में ७० 
प्रतियों का मिलान और ६० का पाठ-निर्माण में पूर्ण प्रयोग किया गया है । 

महाभारत की पोथियों में प्रतिलिपि-सम्बन्ध की सम्मावना की न्यूनता के 
कारण एवं उसकी देश-व्यापी परंपरा के विचार से विभिन्‍न प्रान्त और लिपियों का 
झ्रन्तर पाठ के अन्तर से संबन्धित है। यदि भारतीय ग्रन्थों के विकास विभिन्‍न 
परम्परा में हुआ है तो उस पाठ की लिपियाँ अपनी-अपनी परंपरा का प्रतिनिधित्व 
करती हैं । ग्रतः प्रयुक्त समस्त पोधियों को दो मुख्य रूपान्तरों-- 
उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित किया गया है. । उत्तरी श्रौर दक्षिणी 
रूपांतरों का यह विभाजन महाभारत के स्थल स्वरूप में ही स्पष्ट है। जैसे रूपान्तर 
में १८ पव हैं, दक्षिणी में २४ । उत्तरी रूपान्तर में उपपर्व हैं जबकि दक्षिणी में इनका 
प्रभाव है। इनके अतिरिक्त वतंनी, छन्द, भ्रध्यायों का क्रम क्षेपष्त एक ही आख्यान 
(सुभद्रा हरण) के विभिन्‍न रूपान्तर हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिणी रूपास्तर उत्तरी से 
बड़ा भी है जो कि संपूर्ण महाभारत में बिखरे हुए अ्मेक अंशों के कारण हैं। इस 
विशेष सामग्री के कारण दक्षिणी रूपान्तर के उपाख्यान अभ्रधिक पूर्ण है--उदाहरणाथ्थ 


मत्य्यगन्धा के पिता का नाम उत्तरी झूपान्तर में नहीं है, पर दक्षिणी में उच्चश्र वा 
नाम है। ऐसी लगभग निम्नलिखित ७ विशेषताएं हैं जिनके भ्राधार पर पोथियों का 


विभाजन किया गया है। ये निम्तलिखित हैं--- 


दक्षिणी रूपान्तर की विशेषताएं 

(१) शब्द भ्रथवा वाक्यांशों की विभिन्‍नतता-साधारण श्रंशों में अनेक हैं, 
जैसे नामों की वतेनी में, पर्यायवाची शब्दों में श्रादि विशेष अ्रंझ् कम पर महत्त्वपूर्ण 
हैं। इनमें पर्व तथा अध्याय का विभाजन और उत्तका शीर्षक आदि । क्‍ 
क्‍ (२) लंबे अ्रवतरणों में भ्रन्तर, जैसे घृतराष्ट्र के १०० पुर्जों का नार्माद । 
द (३) बिना कथा-प्रवाह में श्रत्तर लाए पाठ-वृद्धियां, ओर कथा को दोहरा 
.. क्र लाई गई पाठ-वृद्धियाँ । द | 
(४) उत्तरी रूपांतर की कथाग्रों के स्वछहूप को बदलने वाली पाठ-बद्धियाँ, 











, 
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जैसे, शकुन्तला तथा दुष्यन्त का पुरोहित द्वारा विवाह कर देना । इसी प्रकार ययाति 
दमभिष्ठा का भी विवाह होता । 


(५) पाठ-लोप के स्थलों को भरने का प्रयत्न जैसे दर पद का जन्म भी द्रोण 
तथा कृप की भाँति होना । । 


(६) युद्धों की बहुलता । 
(७) उत्तरी रूपांतर में प्राप्त पर दक्षिणी में अप्राप्त श्रंश । ये अनेक हैं, जेसे 
खांडव वन-दहन उपाख्यान | 


इन दो रूपांतरों के आधार पर महाभारत के आदि पर्व की प्रतियों का 
निम्तांकित वर्गीकरण किया गया है--- 


हे उत्तरी हूपांतर (रणापीशा २९०८९॥६07 ) 
(क) उत्तरी पश्चिमी शाखा (र०07-फ्रल्४शाए॥ एशअं०ा) 


. शारदा उपशाखा 5 --१ पोथी द 
काश्मीरी (देवनागरी ) उपशाखा 75--७ पोथी 


(ख) मध्य शाखा ५ 
नेपाली उपशाखा ८-३ पोथी 


मैथिली... ४७-१ पोथी 
बंगाली .. 85--६ पोथी 


देवनागरी (काइमीरी से भिन्‍न) 055२३ पोथी 
२. दक्षिणी रूपान्तर ( $0प्रा07 0२९९९॥५४०7 ) ५ 


तेलगू उपशाखा प'-> ३ पोथी 
ग्र्थ (0+-- ७ पोथी . 
मलयालम ु | -- ८ पोथी 


उत्तर--पश्चिमी शाखा 


शारदा एवं काश्मीर पोधियों का पाठ सबसे छोटा तथा निम्नलिखित विशेष - 
तारों से युक्त है जिनके कारण बह उत्तरी रुूपांतर की अन्य पोथियों से भिन्न सिद्ध 
होता है । इनमें-- क्‍ 

(१) दुशाला के जन्म का वृतान्त नहीं है। 

(२) द्रोण पुत्र अदवत्यामा का पानी में आटा घोल कर पानी नहीं है । 

(३) युधिष्ठिर को युवराज होने का पूर्वाभास नहीं है । 

(४) भारद्वाज द्वारा शंत्र जय को दी गई मन्‍्त्रणा जिसे भीष्म ने युधिष्ठिर 
से कहा था नहीं है 3 

(५) पांडवों द्वारा गंगा का पार करना नहीं है । 















११६ आओ ...; पाठेलौचच .. 


. (६) इ्वेतकी की क्षेपक कथा इसमें प्राप्प है, पर अन्य में नहीं। अतः यह 
निष्कर्ष निकलता है कि इनका एक समूह है जो कि इसी रूपांतर की भ्रन्य प्रतियों से 
भिन्‍त है। भ्रतः इतना सम्बन्ध निम्न रूप में प्रकट किया जा खकता हैः 

५. (शारदा और काइमीर का आदशे) ४: # 
| 
द बा है 
. चित्र २७ 


मज्य शाखा--इस समूह का निर्माण इसलिए हुआ, क्‍योंकि इसमें प्राप्त 
प्रतियों में कुछ समान विशेषताएं, जैसे, कु ती-पांडव के विवाह का सविस्तार वर्णन 
तथा अन्य क्षेपक हैं, जो कि न तो उत्तर-पश्चिमी शाखा में हैं, और नही दक्षिणी 
रूपांतर में हैं । द क्‍ 

नेपाली मैथिली श्रौर उपशाखाएं एक ही आदर्श से ब्रिकसित प्रतीत होती हैं, 
जबकि देवनागरी अपने क्षेपकादि के कारण उनसे स्वतंत्र प्रतीत होती है। अ्रतएव 


इनका सम्बन्ध इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है-- 

















| | 
छः द | < 
| | 
हक । देवनागरी है 
नैपाली मैथिली बंगाली _ हा 
चित्र शृ८ दर | 
दक्षिणी रूपांतर में तेलगू उपशाखा में उत्तरी तथा दक्षिणी रूपांतरों का... हा > 


मिश्रण है, तथा ग्रथ पोथियों में उत्तरी रूपाँतर का प्रभाव है । 
 रूपातर की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रति है, क्योंकि इसमें क्षेपक 
.. उपशाखा से मेल खाती है। इस आधार पर इस रूपांतरः 
. रूप में चित्रित किया जा सकता हैः--- 


मलयालम दक्षिणी 
तथा मिश्रण कम द्ारद 
का वंदश-वृक्ष निम्नलिखित 


5 
है कम 
ह पी कर 
तैलगू प्र्थ 
३ चित्र २६ 
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संपूर्ण महाभारत का वंश-वक्ष निम्नलिखित रूप में चित्रित किया जा 
सकता है : 


महाभारत (व्यास कृत ) 


>» काल्पनिक आदर्श (एक (शीव्रशवा 














हल गा 
| | 
हि । । | 
पाप ए . है 4 मि | 
। | | 
आर है! , 
शारदा काश्मीरी 5 देवनागरी क्‍ मलयालम 
क्‍ | 
. नपाली मेथिली देवनागरी तेलगू कं 
॒ चित्र ३० 


. हिन्दी के ग्रथों में मिश्रित पाठ परंपरा के ग्र थ पद्मावत बीसलदेव रास और 
कबीर ग्रथावली प्रकाशित हो च॒के है | इन ग्रथों की प्रतियों में प्रतिलिपि संबन्ध भी 
उपलब्ध है ॥ इस प्रतिलिपि-परंपरा के निर्धारण में ही ऐसे संकीर्ण साम्य सामने आते 
हैं, जिनके आधार पर विभिन्‍न शाखा या प्रतियों के मिश्रण का संकेत मिलता है। 
इन समस्त के संबंध निर्धारण में प्रतिलिपि संबंधों का ही उपयोग किया गया है। 

केवल पद्मावत में प्रक्षेपों का भी झाधार लेकर प्रक्षेप-संबंध की स्थापना भी की गई 
है । कितु, भ्रतिलिपि- संबंध उपलब्ध होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया 

_ है। इन ग्रथों के वंश-वक्ष-निर्माण में प्रयुक्त साक्ष्यों का विस्तार से वर्णन ग्रथों में ही 
किया गया है। ये साक्ष्य मात्रा में इतने झ्धिक तथा प्रतियों का संबंध इतना जटिल 
है कि उसके क्रमिक निर्माण को दिखाना संभव नहीं है। इन तीनों ग्रथों के वश-वक्ष 
का चित्र पाठ-निर्धारण के श्रध्याय में प्रत्येक में प्रयुक्त सिद्धाँतों को बतलाते समय 
दिया गया है । 


क्‍ : भ्रतियों के संबन्ध-निर्घारण ओर वंदश-निर्माण के साथ-साथ पाठालोचन का. 
कार्य बड़ी मात्रा में सुलक जाता है। इस सम्बन्ध-निर्धारण के द्वारा ही प्राप्त प्रतियों 





की सापेक्षिक पीढ़ियाँ निश्चित की जाती है और उनके सापेक्षिक महत्त्व का निर्णय. हे 


किया जाता है। इस निणय के उपरांत ही पाठ-निर्धारण का कार्य प्रारंभ होता है, 
जिसका विवेचन आगामी अध्याय में किया जा रहा है । कह 





















प्रथा 
पाठ-निर्धारणा 


उपलब्ध सामग्री की परीक्षा और प्रतियों के मिलान एवं सम्बन्ध-निर्धारण 

द्वारा किसी पाठ की निम्नलिखित परिस्थितियाँ हो सकती हैं :-- द 
१) पाठ की एक ही प्रति प्राप्त- इस स्थिति में पाठालोचक का काय सरल 

हो जाता है। पाठालोचक को ऐसी स्थिति में प्राप्त प्रति का यवार्थ पाठ मात्र प्रस्तुत | 

कर देना है। इस पाठ में अ्रसंदिग्ध रूप से प्रामाणित लेखन-प्रमाद शुद्ध किए जा सकते 
हैं, कितु पाठ में सामान्य संशोधन करने का उसे कोई अधिकार नहीं है | यदि यह ए 


3+%» />+ (#क। 


ब्रति सौभाग्य से कवि की स्वहस्तलिखित है, तब तो उसे और भी संयम से काम 


लेना चाहिए ! ॥ 
(२) समान पाठ-परम्परा की अनेक प्रतिःयदि ग्रन्थ की समान पाठ-परंपरा 


की ग्रनेक प्रतियाँ प्राप्त हों तो-उनका मिलान कर उनके वंश-वृक्ष का निर्माण करना 
चाहिए। इस वंश-वक्ष-निर्माण की विधि हम पीछे दे आये हैं। इस वंश-वक्ष के 
झ्ाधार पर हमें प्रतियों की पीढ़ियाँ तथा उनके प्राप्त एवं अ्प्राप्त आदर्शों का ज्ञान 


हो जायेगा | यदि समस्त प्रतियों का कोई एक श्राइश है और वह श्राप्त है, तो शेष 
प्रतियों की उपेक्षा कर इस ग्रादर्श के पाठ को यथार्थ रूप में पाठालोचक को प्रस्तुत 






























उपयुक्त के विरुद्ध यदि प्रतियों का आदश अप्राप्त है, तो उसके पाठ का 
घौरण करता होगा । पाठ-निर्धारण की विधियों की चर्चा आगे को जाएगी । 
३) विभिन्‍त पाठ-परम्परा की भ्नक प्रतियाँ--इस स्थिति में प्रतियों के 


.. (क) पहली परिस्थिति यह है कि पाठ-भेद कवि कृत हैं श्रौर इन पाठउ-भेदों 
कोई विकास-क्रम है। यह संभव है कि अपनी मूल रचता में कवि ने कालांतर में 
: संशोधन फ़िये हों और प्रत्येक बार के संशोधन से एक नवीन पाठ-परम्परा 
त हुई हो । डिमाल्थवीज के व्याख्यानों की ऐसी दो परम्पराएं प्राप्त हैं। 
एक उसके व्याख्यान के दिए गये रूप की है ओर .दूसरी उनके प्रकाशन के 
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«39 परम्पराएं भी कविक्ृत मानी जाती हैं। संस्कृत में भंडारकर तथा टोडरमल 
४ ने भवभति की मालतोमाधव तथा महावीर चरित की दो प्राप्त परम्पराओं को कवि- 
कृत माना है । इसी प्रकार मानस की चार-पाँच परम्पराओं को डॉ० गुप्त ने कविकृत 
४ माना है। भ्राधुतिक काव्य के प्रेस-संस्करणों में भी ऐसा कभी-कभी हुम्ना है। प्रसाद 
. के कई ग्रन्थ 
कवियों ने परिवतेन किए हैं । 
ये पाठ-सुधार अथवा पाठ की विभिन्‍न परम्परायें कविकृत हैं, इसे मानने की 
तीन कसौटियाँ हैं :-- 
(६) बाद के संशोधित पाठ पूर्व के पाठ से उत्कृष्टतर हों । 
४१) प्राचीन तथा नवीन दोनों पाठ कवि-प्रंयोग-सम्मत हों। 
£३) दोनों पाठों में प्रयोग की दृष्टि से अन्तर न हो 
का इन प्रमाणों के प्रभाव में उपयु कत तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 
हा साथ ही साथ इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्कृष्टतर पाठ कुछ 
8 विशेष स्थलों पर ही नहीं, वरन्‌ समस्त संशोधित स्थलों पर होना चाहिए, क्योंकि 
कुछ स्थलों पर ही संशोधनों द्वारा पाठों का उत्कृष्टतर होना श्रन्यों द्वारा भी संभव 
है । मालतीमाधव की दक्षिणी शाखा में कई स्थलों पर उत्कृष्टतर पाठ बहाँ के पंडितों 
द्वारा निर्मित हुआ है। मानस के सम्पादन में चारों शाखाओ्रों को इस क्रम से रखा 
गया है कि एक का संशोधित पाठ अपने पूर्व पाठ से उत्क्ृष्टतर तथा कवि के मूल 
प्रयोगों से सिद्ध भी है। इसके अतिरिक्त उसमें दो छोरों के पाठ-निव्चय से भी बड़ी 
सरलता पड़ी है। ये समस्त संशोधित पाठ कवि की मूल प्रवृत्तियों के अनुसार हैं। 
शंका की संभावना अन्तिम स्थिति के पाठ के सम्बन्ध में हो सकती है, किन्तु वह एक 
श्रन्य की शाखा द्वारा प्रामाणित है, इसलिये ऐसी कोई कठिनाई नहीं है | 
. «“(ख) दूसरी परिस्थिति वह है जिसमें पाठ-परम्परा के संशोधनों में कोई 
.. विकास क्रम न दिखलाई पड़े, श्रर्थात्‌ जब पाठ-संशोधन अन्य कृत हों। यह भिन्‍नता 
.. स्थान तथा काल भेद से और वह भी “विस्तृत पाठ-परम्परा वाले लोक प्रचलित 
प्राचीन ग्रन्थों में हो जाती है | रामायण की उत्तरी, दक्षिणी, कश्मीरी, नेपाली 
झैंगाली शाखायें मिलती हैं। मालतीमाधव की उत्तरी तथा दक्षिणी श्ाखायें प्राप्त हैं । 
कबीर ग्रन्थावली की राजस्थानी, पंजाबी, मध्यदेशीय और पूर्वी परम्परायें हैं। इस 
परिस्थिति में यदि कई स्वतन्त्र शाखायें हैं, तब तो पाठ-निर्धारण अपेक्षाकृत सरल 
. » होगा, पर यदि ये झाखायें कुल दो ही हुई तो विशेष कठिनाई उत्पन्त हो जाती हैं । 


कि '#षलै##: 
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इस स्थिति में पाठ-भेद के स्थलों पर कठिनाई होगी । यह कठिनाई सहायक सामें 
के उपलब्ध होने पर ही हल हो सकती है । बीसलदेव रास के संपादत में इसी प्रकार 
की कठिनाई उत्पन्त हुई । इसकी दो हाखाओं में एक ही स्थल पर प्रसंगानुकुल 
भिन्‍त्‌-भिन्‍त पाठ एवं चरणांश सिलते हैं, जिनके कारण पाठ-निर्धारण बड़ा ही कठिन 


....  काय॑ हो गया था । 














प्राँस, भ्रजातशत्रु तथा हरिश्रोध के प्रिय-प्रवास के संस्करणों में भी 











कर हा पाठालोचन 


ही 


“ग) तीसरी स्थिति वह होती है जिपमें पाठ-भेद कवि या अन्य कृत संशोधनों 
से उत्पन्त न होकर मूलादश में हुए पाठान्तर-जनित होते हैं। हाशिये या प्रन्यत्न लिखे 
हुए पाठान्तरों से यह स्थिति उत्तन्त होती है। ऐसी स्थिति में विभिन्‍न पाठान्तरों को 
स्वीकार करने में लेखानुमंगति औ्लौर विषयानुसंगति का ध्यान रखना होगा | 
(घ) पाठ की चौथी स्थिति पाठ-सुक्षर या पाठान्तर के कारण ' न होकर 
विभिन्न उद्ं श्यों से विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा किये गये पाठ-चयन से उत्पन्त हो 
सकती है । यह सम्भव है कि कबीर की विभिन्‍न परम्पराओों में जो पाठ उपलब्ध है 
वह चयन के कारण अपूर्ण हो । गुरुग्रन्य साहब मुख्य रूप से सिक्ख गुरुओं की वाणी 
का संग्रह है । श्रन्य संतों की वाणी का इसमें प्राप्त संग्रह उन संतों की सम्पूर्ण ._ 
वाणियों से चयन द्वारा ही हुआ होगा । इसी प्रकार सम्भवतः दादू पंथी, निरंजनी ४» 
आदि लोगों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से उनकी वारियों का चयन किया हो और ये 
परम्पराये पूर्ण वाणी प्रकट करने वाली न हों । श्रतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
शाखा के श्रति यह निर्णय कर लिया जाए कि वह शाखा कवि का पूर्ण पाठ प्रस्तुत 
करती है या संक्षिप्त इस सम्बन्ध में ध्यान यही रखना चाहिये कि संक्षेपण 
सामान्यतः मुक्तक काव्यों में होता है, प्रबन्ध काव्य में नहीं। कक, 
..._ पाठ को विभिस्त परिस्थितियों के ज्ञान के उपरान्त पाठ-निर्धारण का काये 
पारम्भ होता है। पाठ-निर्धारण करते समय पाठालोचक को पाठालोचन की कुछ 
सामान्य मान्यताश्रों का ध्यान रखना पड़ता हैं, अतएव उन पर संक्षेप में विचार कर 
लेना अच्छा होगा । द द 
. पाठालोचन की सामान्य मान्यताएँ 55 हेड 
.... (१) पाठालोचन की प्रथम मान्यता यह है कि श्रधिक प्रतियों का गण मूल 
. 5 से पहले विकसित होता है, कम प्रतियों का गण मूल पाठ से बाद में विकसित है 
होता है। उदाहरणार्थ २० प्रतियों के यदि दो गण ११ और € प्रतियों के हैं, तो... 
११ प्रतियों वाले गण का पाठ मूल से पहले विकव्ित हुआ है तथा € प्रतियों वाले, 
. गण का पाठ मूल से बाद में विकसित हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि ११ प्रतियों वाले * 
. गण में उपलब्ध पाठ ६ प्रतियों वाले गण में उपलब्ध पाठ से नवीवहोगा।.... 
...._ (२) पाठालोचन की दूसरी मान्यता है कि पाठ-चयन की संभावना के. 
.._ निराकरण के उपरास्त संक्षिप्तर पाठ वृहत्तर पाठ की अपेक्षा मूल के अधिक निकट. 
.. होता है। भारतीय साहित्य की सामान्य प्रवृत्ति पाठ-वृद्धि की रही है। इसलिए यदि 
..._ पाठ की लघु और बुह॒द्‌ दो प्रकार की परम्परायें उपलब्ध हैं तो सम्भावना यही है. 
.... कि लघु पाठ की परम्परा ही मूल के निकट की है। रासो की चार परम्पराओरों मा 
...__ लघुतम परस्परा मूल के समीप ज्ञात होती है । यह ध्यान रखना चाहिये कि पाठ- 
..._ बुद्धि और पाठ-हास संक्षिप्त और बृहद दोनों हो परेम्पराओं" में सम्भव है। अतएव.... 






कह मान्यता का कड़ाई से वादुर नहीं डिया जा दकता है। फिर भी संक्षिप्त क्या... 
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3. मम मी. मरी अशशर किन विष 


परंपरा और दक्षिणी प्रतियाँ बृहद्‌ परंपरा की हैं, किन्तु प्रक्षेपक दोनों ही में हैं। फिर 
भी मूलादश के निर्माण में संक्षिप्त परंपरा ही श्रधिक सहायक है। दक्षिणी परम्परा में 
प्रक्षेप विशेष हैं पर संक्षिप्त परम्परा के संदिग्ध स्थलों पर इसका पाठ-निर्धारण में 
विशेष महत्त्व है। द 

(३) पाठालोचन की तीसरी मान्यता यह है कि स्वीकृत पाठ विषयानुसंगति 
श्रौर लेखानुसंगति से सिद्ध होना चाहिए । प्रतियों के साक्ष्य के आधार पर पाठ- 
निर्धारण मात्र ही यथेष्ट नहीं है। यह झ्रावश्यक है कि यह पाठ प्रसंग. अश्रथ, कवि« 
प्रयोग आदि की दृष्टि से ठीक बंठता हो और लेखन-सामग्री, लिपि आदि की हृष्टि 
से भी यह सिद्ध हो । कभी-कभी ऐसी स्थिति भी झा सकती है कि विषयानुसंगति 
की दृष्ठि से अ्रसिद्ध पाठ ही लेखानुसंगति की दृष्टि से सिद्ध होता हो और विषया- 
नुसंगति की दृष्टि से सिद्ध पाठ लेखानुसंगति की दृष्टि से सिद्ध नहीं होता है। ऐसी 
स्थिति में पाठालोचक को विशेष कारणों के निर्देश के साथ विषयानुसंगति पाठ को 
ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह कहीं भ्रधिक उपयुक्त है कि वह पाठ स्वीकार 
किया जाए जो कि कवि-सम्भव हो सकता है, श्रपेक्षाकृत उस पाठ के जो कि लेखा- 
नुसंगति होते हुए भी कवि द्वारा लिखा ही नहीं जा सकता है। 

(४) पाठालोचन की चौथी मान्यता है कि दो समान रूप से सिद्ध सरल 
झौर कठिनतर पाठों में से सामान्यतः कठिन पाठ मूल के निकट होता है और उसे 
स्वीकार करना चाहिए । प्रतिलिपिकार सामान्य श्रंणी के व्यक्ति होते थे | संभावना 
यही है कि अपने समय के अप्रचलित और कठिनतर प्रयोगों को वे सरल पाठ से 


स्थानापन्न कर देते होंगे । कभी-कभी हाशिये में लिखे सरलार्थ को स्वीकार कर मूल 


के कठिनतर पाठ को भी वे छोड़ देते होंगे । श्रतएवं सामान्यतः: सरल पाठ के स्थान 


पर कठिनतर पाठ स्वीकार करना चाहिए । कठिन पाठों को सरल करने के अनेक 


उदाहरण कबीर-ग्रन्थावली में डाँ० पारसनाथ ने दिए हैं। उनमें से एक उदाहरण 


नीचे दिया जा रहा है :-- 


६ पासि बिनंठा कापड़ा कदे सुरंग न होय। 
पासि का अथे निकट, बिनंठा का अर्थ सड़ा-गला और सुरंग का अर्थ श्रच्छा 


रंग है। बिनंठा की जठिलता से बचने के लिए इसके निम्नलिखित सरल पाठान्तर 
कर दिये हैं-कपास अनूठा कापड़ा, पासि न जाके कापड़ा, कपास बिनूठा 


कापड़ा आदि । _ 
इस सम्बन्ध में ध्यातव्य यह है कि कभी-कभी अपेक्षाकृत नवीन प्रतियों को. 


प्राचीनतवा का बाता देने के लिए मूल पाठ को कठिनतर पाठ से बदल दिया जाता 
है । वंश-वक्ष के अनुसार नीची स्थिति की श्रतियों में यदि कठित पाठ मिले तो यही हर 
सम्भावना होती है । हा 
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१२२ द पाठालोचन 


२. (५) पाठालोचन की पांचवी मान्यता है कि पाठ-निर्धारण में प्रतियों की 


सिख्या' को गणना नहीं की जाती है उनका मूल्यांकन किया जाता है। यदि दो दाखाओं ता 
में से एक में ५ प्रतियाँ और दूसरे में २ प्रतियाँ हैं तो एक शाखा का ५ प्रतियों में 


प्राप्त पाठ केवल इसीलिए नहीं मानव लिया जायेगा क्योंकि बह ५ प्रतियों में प्राप्त 
है : इस परिस्थिति में एक शाखा की ४ प्रतियों का सूल्य दूसरी शाखा की २ प्रतियों 
से अधिक नहीं होगा। प्रियों की संख्या के स्थान पर शाखाएँ महत्त्वपूर्ण है । 


(६) पाठालोचन की छठी मान्यता है कि पाठ-निर्धारण में उच्चतम स्तर पर. 


या पीढ़ी की ही प्रति महत्त्वपृर्ण होती 
स्तर की ही प्रति ली जाती है । उससे विकसित एवं निम्नतर स्तर की प्रतियों की 
पाठ-निर्धारण में उपेक्षा की जाती है । 


पाठ-निर्धारण में प्रत्येक शाखा की उच्चतम 


(७) पाठालोचन की अन्तिम मान्यता यह है कि सामान्यतः झमिश्रित 


प्रतियों का ही साक्ष्य लिया जाता है । मिश्रित प्रतियों का प्रयोग वहीं पर किया जात] 
है जबकि उसमें किसी लुप्त शाखा का पाठ उपलब्ध हो 

. पाठालोचन की इन मान्यताश्रों को दृष्टिगत रखते हुए पाठ निर्धारण के 
सामान्य सिद्धांतों के श्राधार पर पाठ-निर्धारण किया “जाता है। इन सिद्धांतों का 
उद शय ज्ञात से कविकृत अज्ञात पाठ: अ्रथवा उपलब्ध से कविक्ृत भ्रनुपलब्ध “पाठ को 
प्राप्त करना है। इसके निम्नलिखित सिद्धाँत हैं--++ द 

# (क) कंभी प्रतियों में समान रूप से प्राप्त पाठ उनके समान उद्गम की शोर 
संकेत करता है, जो कि असंदिग्ध रूप से कविकृत होता है । 


300 प6७70 89६7४, 70600709 06 7680778 7779॥08 06७70709 0£ 80076. । | 
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दूसरे शब्दों में विश्विन्‍्त स्वतन्त्र शाखाओ्रों में जो पाठ समान रूप से उपलब्ध 
होता है उसे मूल कविक्रत पाठ रूप में स्वीकार करना चाहिए | यदि इस पाठ में भी 
कुछ ग्रशुद्धियों उपलब्ध हैं तो वे कविकृत हो सकती हैं, भ्रथवा समस्त शाखाओं के 
कवि के पाठ से नीचे के ध्लादर्श की ही हो सकती हैं । इन अशुद्धियों का निदशन और 
सुधार पाठालोचन पाठ-सुधार के अच्तगत करता है। 
(ख) मिश्रण की सम्भावनाओं से युक्त दो या अधिक स्वतन्त् शाखाओं का 


पाठ मूलपाठ होता है । यह सिद्धांत प्रथम सिद्धांत की ही उपपत्ति है। दो स्वतस्त्र 
... शाखाओं का पाठसाम्य उनके समान स्रोत के कारण ही हो सकता है, श्रतः मूल का... 
पा हल ले. द । 


2 रा सदी मे 


'थललककक्तयल न सकल 


'चवलसन न किलतम पिता कर 


पल आम (ग) मिश्रण की संभावनाश्रों से मुक्त यदि दो या श्रधिक स्वतंत्र शाखाओं में हे ० ' 
.. से एक का कुछ विशिष्ट पाठ यदि अपने या दूसरे की संपूर्ण प्रतियों के उसी स्थल के - जज 
.... पाठ से नहीं मिलता है; पर एक शाखा की कुछ प्रतियों के उसी स्थल के पाठसे "। 

. मिलता है तो उसे भी मूल पाठ मान लेना चाहिए। उदाहरणाथे थदि एक स्वतंत्र/) 
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शाखा की क, स. ग, घ प्रतियों में से एक विशिष्ट स्थल का क का पाठ ख, ग, घ॒ 
है नहीं मिलता है, और दूसरी स्वतंत्र दाखा च, छ के उसी स्थल के छ के पाठ से 
मिलता है तो यह पाठ-साम्प उसे मूल का सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। 

(घ) यदि कुल दो ही स्वतंत्र शाखाएं हो और किसी विशिष्ट स्थल का दोनों 
में पाउ-भेद हो, और दोनों ही पाठ समान रूप से शुद्ध श्तीत हों तो मूल पाठ का 


निर्रांय करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थितिं में पाठालोचन की सामान्य मान्यताञ्ं 
को ध्यान में रख प्रधिक विश्वसनीय प्रति का पाठ स्वीकार करना चाहिए । इस 


स्थिति में कविकृत संशोधन की संभावना का ध्यात रखते हुए उत्कृष्टतर तथा वह 
पाठ स्वीकार करना चाहिए जो कि दूसरे के विकास को समभा सके । 

(ह ) यदि सभी शाखाओं में भिन्‍न-भिच्त पाठ मिले तो कवि-संभव संशोधनों 
की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अ्रष्ठ पाठों को छोड़ दे तथा शुद्ध एवं पाठानुसंगति 
वाले पाठ स्वीकार करे । 

(च) किसी एक ही शाखा में प्राप्त विशेष पाठ सामान्यतः प्रक्षेप होता है। 
यदि दो से अ्रधिक स्वतंत्र शाखाएँ हैं तब तो कठिनाई नहीं होती, कितु दो ही शाखाएं 
हैं तो उस पाठ को लेखक की भाषा-शली और प्रयोग के झाधार पर सिद्ध होने पर ही 


स्वीकार करता चाहिए ॥ 


(छ) पाठानुसंगति से प्रक्षिप्त पर प्रसंग से अनिवाय प्रतीत होने वाले पाठों 

को संदेह का निर्देश करते हुए ही स्वीकार करना चाहिए 
(ज) उपयुक्त सिद्धांतों द्वारा स्वीकृत कितु म्रष्ट पाठ को पाठ-सुधार के उप« 
रांत ग्रहण करना चाहिए और उसका निर्देश कर देना चाहिए । 
: उपयुक्त सिद्धांतों के प्रयोग के लिए कोई काल्पतिक उदाहरण न लेकर यदि 
सुप्रसिद्ध संपादित ग्रन्थों का उदाहरण दिया जाये तो अभ्रधिक उपयुक्त होगा । इनमें से 


. कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-- 


छिताई वार्ता का पाठ-निर्धारण 
छिताई वार्ता की केवल दो ही प्रतियां प्राप्त हैँ, औौर वे भी एक ही शाखा की. 


हैं इसलिए इसका पाठ-निर्धारण कुछ विशि«्ट स्थवों के अतिरिक्त सरल है। इसका 
वंदवत्त तिम्त प्रकार का है--- | क्‍ 
>»< मुल पाठ तारायणदास कृत 


» रतनरंग द्वारा पललवित पाठ 


. >#क० श्री० के पूर्वज का पाठ 


| 


कट 
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क० और श्री० का समान पाठ मूल पाठ है। इन दोनों द्वारा निर्धारित इस 
पाठ में छह (नौ) ? सामान्य शरशुद्धियाँ हैं जो कवि कृत सम्भव प्रतीत नहीं होती हैं । 
अ्रतएव इन शअशुद्धियों के स्थल का पाठ-मूल से नीचे का है। पाठ-संशोधन द्वारा इन 
स्थलों के मूल पाठ का अनुमान किया गया है । 


क० और श्री० के अन्तिम ८०-८५ छंद दोनों में भिन्न-भिन्न हैं | प्रश्न है कि 
इनमें से किस प्रति के छंद प्रामणिक हैं। इतिहास, भाषा, शली ओर प्रयोग की दृष्टि 
से क० के छंद सटीक बेठते हैं, श्रतः क०क का पाठ ही स्वीकृत किया गया और श्री 
का पाठ परिशिष्ट में दे दिया गया है। 





मधमालती का पाठ निर्धारण 


मधुमालती के चार प्रतियां प्राप्त हैं जिनमें से एक मिश्रित परंपरा की है। 
इसका वंशवृत्त निम्नलिखित प्रकार का है-- 










>< (मूल पाठ) 
| | 
>< रा 
| | 
| | | 
का हे द क्‍ 
ए्‌ः 


(१) जो पाठ समस्त प्रतियों में समान हैं, वह मूल पाठ है। 
का है । 


दोनों में से जो पाठ-विषयक समस्त प्रन्तरंग और बहिरंग सम्भावनाश्रों की दृष्टियों से 
सम्भव ज्ञात हुआ है, वह स्वीकार किया गया है। 


(४) ए० प्रति का पाठ दोनों शाखाश्रोंके मिश्रण का परिणाम होने के कारण 
रचना के पाठ-निर्धा रण के लिए उन्हीं स्थलों पर देखा गया है जहाँ पर मा० और भा 


... और ए० का पाठ रा० के पाठ से भिन्‍न है । 


... इयक सशोधनों के साथ उसी को ग्रहण किया गया है । 


(२) जो पाठ सा०, भा० में से किसी एक में श्रौर रा० में है। वहमूल 


(२) जहाँ पर मा०, भा० में एक पाठ और रा० में दूसरा पाठ है, वहाँ पर 


. दोनों समान रूप से खंडित होने के कारण दो में वे किसी का भी पाठ प्राप्त कर | 


(१) रचना के प्रथम छंद में केवल ए० का पाठ प्राप्त होने के कारण झाव- - 
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बीसलदेव रास का वंशवृत निम्न प्रकार का है-- 
| ल्‍्र 
अर अर पीपल 
. + % ् हे 
ऐप 9 
है । 
हर 


>>. हु 





अन्च-मो ग* मूः द प्रा च्त 


(१) श्र.ब. मो० श्रर्थात्‌ श्र० समह म० तथा प० समूहों के पूर्ण मिश्रण का 
परिणाम है, इसलिए पं० तथा म समह की विद्यमानता में सम्पादन में उसका आधार 
न ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उसके मूल उपादान प्राप्य हैं । 

(२) न० पाठ पं० समह के साथ म० समह के किसी पुवंज के मिश्रण का 
परिणाम है, इसलिए पं० तथा म० समूहों की विद्यमानता में इसका श्राधघार भी न 
ग्रहण करना चाहिए । 

. (३) ग्या पर म० के किसी पूर्वज का प्रभाव स्पष्ट है, इसलिए प॑० का शुद्ध 
.. प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता । पं० समूह का पाठ निर्धारित करने के लिये उस 

समूह की घोष प्रतियों का ही श्राश्रय लेना होगा । 

द (४) म० समूह का पाठ उक्त समूह की प्रतियों से निर्धारित होगा। 
(५) इसी प्रकार स० समूह का पाठ उक्त समूह की प्रतियों से निर्धारित 
होगा। गो क्‍ द द 
(६) पं० समूह का म० समूह के किसी पूर्वज का ऋणी है, इसलिये अन्य 
कारणों के अ्रभाव में इन दोनों सापेक्ष समहों का पाठ-प्राम्य मात्र पाठ की प्रामाणि- 
करता के लिये निर्णयात्मक नहीं हो सकेगा ॥ 


(७) स० समूह का पाठ स० समूह के किसी पूर्वज का ऋणी है, इसलिए भन्य 


कारणों के अ्रभाव में इन सापेक्ष समूहों का भी पाठ-साम्य मात्र प्रामाणिकता के लिये 


निश्चयाधमक नहीं हो सकता 
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(८) पं० समूह का पाठ स० समूह का अ्रथवा उसके किसी पूर्वज का ऋणी 
नहीं है, इसलिये इन दोनों समूहों का पाठ-साम्य मात्र पाठ की प्रामाणिकता के लिए 


साधारणतः प्रामणिक माना जाना चहिये । 


(६) जिन विषयों में म० पं० तंथा स० तीनों समूहों में पाठ साम्य है, उनको 
प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध मानी चाहिये । 


(१०) जिन विषयों म० तथा-पं० समूह का एक मत हो और स० भिन्‍न हो 
झथवा म० ज्थथा स० समूह एकमत हों, झौर पं० समूह भिन्‍न हो, उतर विषयों में शेष 
समस्त बाह्य और अस्तरंग सम्भावनाओं के साक्ष्य से ही पाठ-निर्णय करना चाहिये । 


बीसलदेव रास के सम्पादन में कुल ११८ छंदों को प्रामणिक माता गया है। ९ 


इनमें से ११८ तो म० पं० और स० तीनों समूहों में पाये जाते हैं, और केवल १० 
ऐसे हैं जो पं और स० समूहों में पाये जाने के कारण प्रामाणिक मान लिए गए हैं। 
मानस का पाठ-निर्धारण 
मानस की प्रतियों के अध्ययन द्वारा डॉ० गुप्त ने सिद्ध किया है कि विभिन्‍न 
प्रतियों में प्राप्त पाठांतर कविकृत तथा एक विकास क्रम में हैं । 


यदि हम प्रतिलिपि तथा पाठान्तर संबंध के श्रनुसार प्रतियों की स्थिति देखे 
तो निम्न प्रकार की बंश-परंपरा बनती । 





, ह | | | 

हा रे ; है. ५ मा न ६ ्‌ ह हु : हे हम 7 ; २८ 
१७२१५. - -» | व है जम  , 
व | |. कोदवराम- 7 7 स्फुड : 
१७६२ |... ...] उक्कन लाल मिर्जापुर टिक 
क्‍ १६६१ १७०४ समूह. समूह 


. - इस वंद-वक्ष में प्रथम शाखा में १७२१, १७६२ तथा १६६१, १७०४ की | 
प्रतियाँ, दूसरी शाखा में छक्कन लाल तथा मिर्जापुर समूह की प्रतियाँ, तीसरी शाखा... 
में कोदवराम की प्रतियों और चौथी शाखा में स्फुट प्रतियाँ हैं । प्रथम शाखा की... 


अतियों में परस्पर प्रतिलिपि-संबंध भी है। शेष शाखाएँ स्वतंत्र है। 


पा म प्रतिलिपि के अतिरिक्त शुद्ध पाँठतरों की दृष्टि से इन प्रतियों और शाखाओं 

... “में एक विक्रास-क्रम ज्ञात:होता है। यह क्रम इस प्रकार है हे ० 

रा १७२१/१७६२--छक्कनलाल/मिर्जापुरं--कोंदवराम-- १६६ १/१७०४ इस 
निष्कर्ष का कारण यह है कि १७२१/१७६२ तथा १६६ १(१७०४ में यद्यपि प्रतिं- 
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पीठ निर्धारण द १२७ 


बिपि-संबंध है, कितु पाठ की दृष्टि से ये दोनों दो छोरों पर स्थित हैं। पाठ-विकास के 
उपयुक्त क्रातुस्तार १७२१/१७६२ से चलने पर कुछ पाउ-भेद ऐसे हैं जो कि छक्कन 
लाल आदि समस्त शाखाम्रों में मिलते हैं; कुछ ऐसे हैं जो कि केवल कोदवराम तथा 
१६६१/१७०४ में मिलते हैं; और कुछ ऐसे हैं जो कि केवल १६६१/१७०४ में ही 
मिलते हैं । इस प्रकार पाठ की दष्टि से यदि संबंध-निर्धारण करना चाहें तो बह निम्न 
प्रकार का होगा 





क्‍ द | क्‍ 


हक ८ >८ 
| | कक 


। छकन लाल श्रौर॒ कोदवराम १६९१॥१७०४ छरझफुट 
१७६२... मिर्जापुर समूह इ 

प्रन्‍न उठता है कि १७२१/१७६२ तथा १६६१/१७०४ में प्रतिलिपि संबंध 
होने पर भी यह भिन्‍त पाठ क्‍यों है ? इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता 
है कि प्रतिलिपि होने के बाद १ दफन पा प्र १/१७६२ भ्रधवा १६६९१/१७०४ में से किसी एक 


(शक &/00052%99022%0#70 


में किसी स्वतंत्र झास्त्र का पाठ-मिश्रण हुआ है । यह स्वतंत्र शासक्ष स्फुट मान ली गई 


७२१ 





 हैं। श्रब १६६१/१७०४ में इसके मिश्रण द्वारा पाठ-भेद तो हुआ पर प्रतिलिपि की 
अशुद्धियाँ वती की बसी ही रह गई, झोर प्रतिलिपि-संबंध-निर्धारण में सहायक हुई । 


इस प्रकार १६६ १/ १७०४ प्रतिलिपि से संबंधित होते हुए भी पाठ की दृष्टि से एक 


स्वतंत्र शाखा की पाठ देने वाली हो गई है । इस पाठ-विकास-क्रम को इस प्रकार 
समभायों जा सकता है । १७२१/१७६२ ५59: कवि का मुलपाठ है | कबि ने इस पाठ 





का संशोधन किया होगा । ईस संशोधित पाठ से छक्‍कत लाल । मिर्जापुर समूह की 
परम्परा विकसित हुई होगी । कुछ काल उपराति इस संशोधित पाठ का पुन:- संशो- 
.. घन कियों गया होगा जिससे कोदवराम की पाठ5-परंपरा का विकास हुआ । कोदवराम 


के पाठ के बाद पुनः कवि ने शायद अंतिम बार संशोधन किया जिससे स्फुट शाखा का 


कक “रन. 4९4३ 


विकास हुआ । इस शाखा के पाठ से १६९१/१७०४ का कभी सिश्रण हुआ श्र श्रव 
कवि का अ्रंतिम पाठ इस मिश्चित में रूप में ही प्राप्त हैं। इस प्रकार पाठ की दृष्टि से. 


,28&५4:90:-2% छलका 70560८4 &#:++% ५५-७५" धद 
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इन पाठ-सुधारों को कविकृृत मानने का कारण है। इन पाठ-भेदों में से ८०- 


६० प्रतिशत पाठ शपने पृ्ववर्ती पाठ से उत्क्ृष्टतर हैं । शेष १०-२० प्रतिशत पाठ भी 


अपने पू्व॑वर्ती पाठ से हीन नहीं हैं। १७२१ से १६६१ के पाठ के इस क्रम को पाठ- 


संस्कार-क्म और १६६१ से १७२१ के पाठ-क्रम को पाठ-विक्ृत-क्म कहा जा सकता... | 


है । इस पाठ-शखला के बाहर जो पाठान्‍्तर आते हैं वे निश्चित रूप से निक्ृष्द हैं, ४ 











१२८ द पाठालोचन॑ 


अतः यह सिद्ध होता है कि पाठ-क्रम के पाठ शुद्ध तथा कवि कृत हैं । इस स्थिति पर 
पहुंचने के बाद पाठ-निर्माण कार्य सरल है । 


मानस के पाठ-निर्धा रण में अलग-प्रलग शाखाओं के पाठ-निर्धारण की आवश्य- 


कता नहीं है क्योंकि इसके दो छोरों का पाठ हमें उपलब्ध है । श्रतः इसका पाठ- 
निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है :-- 


(१) १७२१।१७६२ तथा १६९१।१७०४ का पाठ-साम्य मूलपाठ हैं। 
(२) जहाँ इतमें पाठ-भेद है, वहाँ ये पाठ दो छोरों के मान लिए गए हैं । 
(३) १७२१ तथा १७६२ के भिन्‍न पाठों में १७२१ का पाठ प्रामाणिक है। 


(४) १६६१ तथा १७०४ के भिन्‍न पाठों में से जो पाठ १७२१।१७६२ से मिलता है... 


बह प्रामाणिक है । 

(५) १६९१।१७०४ का उक्त स्थिति की श्रन्य प्रतियों में से जो पाठ १७२११७६२ 
से मिलता है, वह प्रामाणिक है। 

(६) १६९१ तथा १७०४ यदि भिन्‍न पाठ देती हैं, तथा ये पाठ १७२१।१७६२ से 
नहीं मिलते हैं, कितु इतमें से कोई पाठ थक्त स्थिति की भ्रन्य प्रतियों का पाठ 
देता है तो यही प्रामाणिक पाठ है। जम्प्< | 

(७) यदि पाठ-भेद लिपि या अन्य किसी प्रंस्यद-के कारण है तो संगत पाठ शुद्ध माता 
जाएगा । 

(८५) १७०४ के किष्किंधा काॉड-में कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैंजो कि १७२१।१७६२ में 

नहीं हैं। १७०४ के कांड में भी इसी प्रकार की पंक्तियाँ है, कित ये 


पंक्तियां इसी स्थिति की श्रव्य प्रतियों में भी नहीं हैं। श्रतः ये श्रप्रामाणिक मानी ४० 


गई हैं । 


(६) उत्तरकांड में १७०४ का उत्तरा्ध पूर्णहप से बदला हुआ होने के कारण यह 


किया गया है कि जहाँ पर उसकी स्थिति की भ्रन्य प्रतियों का तथा१२२१। 
१७६२ का पाठ-भेद किसी प्रमाद बच ज्ञात होता है तो संगत और शुद्ध प्रतीत 
होने वाला पाठ ही प्रामाणिक माना गया है। उदाहरणार्थ 

१२२१।१७६२ की छक्‍्कन लाल कोदवराम , १६६ १।१७०४ मान्य पाठ 


प्रति आदि द 
साज साज, राज राज साज ..साज 
अ्रभु .... प्रभु हरि हरि दो छोरों का पाठ. 
सुझति[सक्रत..... सकत सकृत, सुक्ृत सक्ृत 
गादुर गादुर, दादुर दादुर दादुरागादुर गादुर 


मानस के पाठ-निर्धारण में पाठ-विकास-क्रम के कविप्रिद्ध होने से, तथा दोनों. : ल्‍ 


छोरों का पाठ निर्धारित होने के कारण शुद्ध पाठ का निर्णय उक्त प्रकार से किया 
गया है। 





32222 3 


कल उअरउ उसका वसा 


न ना मल 





पाठ निर्धारण... | द १२६ 


पद्मावत का पाठ-निर्धारण...': 


पद्मावत की अ्रधिकतर प्रतियों में पाठ-मिश्रण हुआ है, कितु सौभाग्य से 
स्वतंत्र शाखा की सबसे ऊपर की पीढ़ियों की प्रतियाँ भी उपलब्ध हैं जिनमें मिश्रण 
नहीं है । अतएवं पाठ-निर्धारण का काये अत्यंत सरल हो गया है। पद्मावत की प्रतियों 
का वश-वक्ष निम्नलिखित है :--- 


ल्‍ ६ द 
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प०१. त2 
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चित्र 


इस वंश्-वृक्ष से स्पष्ट है कि प्रतियों की पीढ़ियाँ निम्तानुसार है :-- 

(१) पं०, तृ०, वृ०, वृ०: 

(२) द्वि०, द्वि०', द्वि०ँ 
(३) हि, द्वि०*, द्वि०* 

(४) द्वि, प्र०, प्र० क्‍ 

इसके साथ ही साथ प्रथम पीढ़ी की प्रतियाँ प्राय: स्वतंत्र प्रतिलिपियाँ, प्रथवा 

स्वतंत्र प्रतिलिपियों की परंपरा में हैं। दूसरी पीढ़ी की प्रतियाँ प्रथम पीढ़ी की उक्त 
- प्रतियों की प्रतिलिपि परंपरा में है। इसी प्रकार तीसरी दूसरी की, और चौथी 
तीसरी की प्रतिलिपि परंपरा में ह्‌। सौभाग्य से प्रथम पीढ़ी की प्रतियों में मिश्रण भी 
नहीं हुआ है, अतः पाठ-निर्धारण में उन्हीं का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए। 
झ्ावश्यकता पड़ने पर दूसरी पीढ़ी की प्रतियों की भी, कितु उनके संबंधों को समझ 
कर सहायता ली जा सकती है; तीसरी की सहायता पाठ-निर्धारण में यथासंभव । 
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न लेती चाहिए, श्रौर चौयी पीढ़ी की तो प्रवश्य ही न बेबी चाहिए । 
पाठ-निर्धारण में चारों शाखाग्रों का पाठ मूल होगा । 
तीन शाल्ाओं का समान पाठ मूल पाठ होगा। 
यदि दो शाखाएं एक पाठ देती हैँ, श्रौर दो अन्य शास्राएं दूसरा पाठ देती है, 
झोर एक पाठ से दूसरे पाठ का विकास दिखाया जा सकता है तो प्रथम पाठ स्वीकार 
किया जाएगा। द सा 
द यदि दो-दो शाखाएँ भ्रापस में सबान पर एक दूसरे से भिन्‍त पाठ देती है, 
श्रोर अंतरंग तवा बहिरंग संभावताएँ दोनों में समान है तो स्वीकृत पाठ संदिशध 
होगा । 








कबीर का पाठ-निर्धारण 
डॉ० पारसनाथ तिवारी ने कबीर की पाठ परम्परा का निर्माण कर उसके पाठ. द 
का निर्धारण किया है। उसकी पाठ-परम्परा का चित्र और पाठ-निर्धारण के सिद्धांत. | 
नीचे दिए जा रहे हैं, जो कि स्वयमेव स्पष्ट हैं । 





(शजस््धान * 





“ ५. वीडदा 3.3. दाई 


बी 


|... (१) जो पद, साखी, श्रयवा रमैनी केवल उन प्रतियों में मिलती है जिनमें... 
.. संकीर्ण संबध सिद्ध हो चुका है, उनको (उनकी प्रामाणिकता नितांत रूप से निश्चित... 
.. मे होने के कारण) मूल वाणी के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता, और... 








पाठ निर्धारण... हे 


(२) इसके विपरीत जिन दो या दो से श्रधिक प्रतियों में विकृति साम्य नहीं 
गशितबरता, उनमें मिलने वाली रचनाप्नों को श्रप्रामाशिक नहीं माता जा सकता । श्रप- 
वाद स्वक्त (क) केवल दा3 गु० ग्यवा लि० गु० समुच्वयों में मिलते वाल्ली रचनाएं 
द्रामागिक नहीं मानी जा सकती, तथा (ख) दा० नि० गु० में मिलने वाली रचनाएं 
प्रप्रमाणिक नहीं मानी जा सकती हैं । द 

(३) सभी प्रतियों में प्राप्त पाठ मूल पाठ है । 

(४) यदि कोई पाठ किसी एक प्रति में, अथवा दो या दो से भ्रधिक ऐसी 
प्रतियों में मिलता है जिनमें संकीर्ण संबन्ध सिद्ध हो चुका है, और उसके स्थान पर 

न्‍्य कोई पाठ किन्‍्हीं ऐसी प्रतियों द्वारा प्रस्तुत होता है जिनमें परस्पर संकीण्ण 
सम्बन्ध नहीं स्थापित हुआ्ना है तो दूप्तरा पाठ सिद्धान्ततः स्वीकृत किया गया है भौर 
उसकी तुलना में पहला पाठ अस्वीक्ृत किया गया है । यदि किसी समुच्चय में एक ही 
परिवार की विभिन्‍न प्रतियों में भिन्‍त-भिन्‍त पाठ मिलते हों तो उनमें से वही पाठ- 
स्वीकृत किया गया है जो उक्त परिवार के अ्रतिरिक्त अन्य स्वृतन्त्र प्रतियों में भी 
मिलता है। 

(५) जतब्र दो स्वीकृत समुच्चय दो विभिन्‍न पाठ प्रस्तुत करें श्र ऊपर से 

देखने में दोनों का महत्व समान ज्ञान हो तब समस्या कठिन हो जाती है | ऐसे श्रदसर 
.. पर उस प्रतियों का पाठ अधिक प्रामाणिक माना गया है, जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध 
.. की संभावना दूसरे वर्ग की श्रपेक्षा कम मिलती है । 
द उदाहरणाथ, दा० सनि० गु०--एक पाठ 

दा० शबें० या स० शबे०---दूसरा पाठ--- 

ग्रधिक प्रामाणिक क्योंकि दा० नि० गु० प्रतियाँ लेखक परंपरा की दृष्टि से 
. एक दूसरे के कुछ अधिक निकट की सिद्ध हुई हैं श्रौर उनमें पारस्परिक आदान-प्रदान 
की संभावना भी मानती जा सकती है किन्तु स० शबे० अथवा दा० दबे० इतने दूर 
की सिद्ध होती है कि उनमें किसी प्रकार के श्रादान-प्रदाव की तनिक भी संभावता 
नहीं रह जाती । श्रतः उनके साक्ष्य विशेष रूप से मान्य हैं । 

(६) लिपि-भ्रम को दृष्टि से देख लिया गया है कि अन्य पाठांतर नागरी, 
फारसी आदि लिपि-विंकृति के कारण हुए हैं, और मूल पाठ वास्तव में वही होना. 
चाहिए जिप़े प्राप्ाणिक रूप से स्वीकार किया गया है | 
. (७) सामान्यतः ऐसे पाठ स्वीकार किए गए हैं जिनमें पुनरुक्ति दोष न हो।. 
कहावत और मुह्ावरे इसके अपवाद हैं । 

(८) प्रसंग की दृष्टि से 
गया है । ० पा 
हे (९) भाषा की दृष्टि से पूर्वी प्रयोग के निकट वाला पाठ स्वीकार किया 

गया है । ः कब 
द (१०) व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पाठ स्वीकार किया गया है । जी 


क्लिष्टतर तथा अ्रप्रचलित पाठ स्वीकार किया 
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(११) प्राप्त पाठों में रचना में प्रतिपादित सिद्धांत तथा कवि-समय के श्रनु- 
कुल पाठ को उनके विरोधी की तुलना में स्वीकार किया है । कस 
(१२) साम्प्रदायिक प्रभाव से मुक्त पाठांतर स्वीकार किया है। 

(१३) तुक-युकत पाठ स्वीकार किया है। ः । 

द (१४) प्रतियों की पाठ-स्थिति की दृष्टि से समान पाठों में से प्राचीनतंम प्ररि 
का पाठ स्वीकार किया गया है । 

(१५) यदि कोई शब्द किसी विशेष प्रसंग में एक से अ्रधिक स्थलों पर एक 
ही प्रकार प्रयुक्त हुआ हो, और इसी प्रकार के प्रसंग में अन्यत्र कहीं उसका भिन्‍न रूप 
मिल जाता हो तो पिद्धांतत: उसे अस्वीकृत कर उसका वही सामान्य रूप स्वीकृत 
किया जाना चाहिए जो अधिकांश स्थलों पर मिलता है । द 
क्‍ (१६) सरल श्र वाले शब्द के स्थान पर दुर्बोध अर्थ वाले शब्द को स्वीकार 
किया गया है ! 

हिन्दी ग्रन्थों के पाठ-निर्धारण में प्रयुक्त उपयुक्त सिद्धान्तों के उपरांत संस्कृत 
के दो अ्रति महत्त्वपूर्ण ग्रत्थ महाभारत पंचतन्त्र के पाठ-निर्माण के सिद्धान्तों का 
संक्षिप्त परिचय भी उपयोगिता की दृष्टि से किया जा रहा है। 
महाभारत के पाठ-निर्धा रण में प्रयुक्त सिद्धान्त कि 

डॉ० सुखथांकर ने श्रादिपर्व के पाठालोचन में पाठ-निर्धारण के निम्नलिखित 

| सिद्धान्तों का उपयोग किया है : है, 

.. (१) छुद्ध पोधियों का पाठ सामान्यतः नहीं छोड़ा गया है। 

(२) संशोधन की जगह व्याख्या को महत्त्व दिया गया है। यदि विभिन्‍न 
स्वतन्त्र शाखाश्रों में व्याकरण या मुहावरों की श्रशुद्धियाँ समान रूप से मिलती हैं तो 
. उन्हें शुद्ध माना गया है । द हट 
(३) वह पाठ श्रधिक शुद्ध माना गया है जो अन्य पाउ-भेदों का विकास बता 
सके । यदि यह सम्भव नहीं है तो स्वतन्त्रशाखाप्रों में प्राप्त पाठ तथा सन्दर्भ में लगने 
वाला पाठ मान्य हैं । जा है 9. 

.._ (४) विषयानुसंगति तथा लेखानुमंगति से यंदि दो पाठ समान महत्त्व के 
लगते हैं, तो अपेक्षाकृत स्वतन्त्र, प्राचीन, संक्षिप्त और अमिश्रित कश्मीरी पाठ 
कामचलाऊ रूप में स्वीकार किया गया हैं। द स 

(५) क्योंकि महाभारत की उत्तरी तथा दक्षिणी परम्पराओ्ं में मिश्रण की 
सम्भावनाएँ कम हैं, इसलिए उत्तरी तथा दक्षिणी ख्यान्तरों में प्राप्त समान पाठ को... 
.... पूल का माना गया है चाहे इप्में पुनरुक्ति ही क्यों न हुई हो । उदाहरण स्वरूप दोनों... 

.. ही खूपान्तरों में प्रथम औ्रौर चतुर्थ अ्रध्याय एक ही इलोक से प्रारम्भ होते हैं, तथा... 
.. पांड की मृत्यु की कथा दोनों में दो स्थलों पर, प्रथम भवन में पांडु के साथ माद्दरी का... 
._ सती होना तथा द्वितीय में पांडु का शव राजधानी में लाया जाता है तबवहां माद्दी 
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का सती होना है । सबसे अधिक स्वतन्त्र शाखाओं में प्राप्त होने के कारण इसे 
स्वीकार कर लिया गया है। 

(६) इसी प्रकार उत्तरी रूपान्तर के किसी उपरूपांतर का पाठ दक्षिणी 
रूपान्तर के पाठ से, या इसके बिलोम रूप में दक्षिणी रूपांतर के किसी उपछपांतर 
का पाठ उत्तरी रूपांतर के पाठ से मिलता है तो इस पाठ को स्वीकार कर लिया 
गया है। 

(७) यदि समस्त साक्ष्यों के आ्राधार पर उत्तरी तथा दक्षिणी रूपान्तरों के पाठ 
समान महत्त्व के लगते हैं तो कामचलाऊ पाठ के रूप में उत्तरी रूपांतर का पाठ 
स्वीकार कर लिया गया है। 

(८) जब उपयु कत नियम भी नहीं लगते हैं तो कठिन तथा वह पाठ स्वीकार 
किया गया है जो दूसरे का विकास बतला सके | 
पंचतन्त्र के पाठ निर्धारण में प्रयुक्त सिद्धांत 


हू ।॒ पंचतन्त्र का प्रथम पाठालोचन हटल ने किया था । इजटंन ने उनकी प्रनेक 


'भूलों का उद्घाटन कर उसका पुनरनिर्माण किया। पंचतन्त्र के इस पुन्तिर्माण में प्रयुक्त 
सिद्धान्तों को नीचे दिया जा रहा है। पंचतन्त्र का वंश-वक्ष पीछे दिया जा 

चका है । 

... (१) समस्त खझूपान्तरों में समान रूप से प्राप्त पाठ मूल पाठ है। 

(२) हितोपदेश तथा बृहत्कथा खूपान्तर में भ्रश्नाप्य सामग्री का महत्त्व नहीं 

है । हितोपदेश में पंचतन्त्र की सामग्री को भिन्‍न क्रम से रखा गया है; ग्रतः उसमें 

भ्रप्राप्य पर अन्य खूपांतरों में प्राप्य सामग्री को मूल का मात्रा गया है। बह॒त्कथा 
मंजरी की स्थिति कुछ भिन्‍न है । इसमें लगभग सभी कथाएं हैं, पर संक्षेप में । अतः 

अनेक वाव्याँश आदि का इसमें प्राप्त न होना यह सिद्ध नहीं करता कि वे मूल के. 

नहीं हैं । 

। (३) कुछ (सब नहीं) स्वतन्त्र रूपान्तरों में साधारण अंशों का साम्य यह 

निश्चित नहीं करता है कि वे मूल के ही हैं, क्योंकि यह सम्भव है कि वे स्वृतन्त्र रूप 


से हो गया हो गए हों इसके लिए विभिन्‍न रूपाँतरों का सूक्ष्तता से अध्ययन करता 


होगा । उदाहरणार्थे दक्षिणी रूपान्तर लगभग मूल रूप में ही है। बहत्कथा तथा 
पहलवी में क्षेपक बहुत कम हैं । ञ्रतः दक्षिणी रूपान्तर, सोमदेव अथवा पहलवी और 
किसी अन्य स्वतन्त्र शाखा में प्राप्त अंश मूलपाठ की ओर संकेत करते हैं । 


(४) मूल पाठ की सम्भावना स्वतन्त्र रूपान्तरों के साम्य के महत्त्व तथा 
निकटता के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। क्षेपक की सम्भावना छोड़कर महत्त्वपूर्ण 


2 अंशों में विभिन्‍न रूपान्तरों साम्य मूल की ओर संक्रेत करता है। कभी-कभी कुछ 


साम्य केवल दो खूपान्तरों में ही प्राप्त हैं। अतः यह सम्भावना हो सकती है कि क्‍ 
क्षेपक के स्थान पर वह सम्भव: मूल के अंश हैं जो कि अन्य ख़पात्तरों में छूढ 


गए हैं । 
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(५) भ्रनेक स्वतन्त्र रूपान्तरों में प्राप्त सम्पूर्ण कथाएं मूल की हैं । 
(६) उपयु कत सिद्धान्त गद्यांश, वाक्य वाक्यांश तथा ऋढ्शों के लिए भी 
सत्य ट | 
(७) एक ही रुूपाँतर की विभिन्‍न शाखाओ्नों का साम्य महत्त्वपूर्ण नहीं है 
किन्तु यदि रूपांतर उस स्थल पर मौत हैं, (कोई अन्य पाठ-भेद नहीं हैं) तब यह 
कहना कि वह अंश मूल का नहीं है, कठिन है, क्योंकि यह सम्भव है कि तीनों रूपांतर 
के झ्ादश में वह अंश छट गया है | ऐसे स्थल पर यह स्मरण रखना चाहिये कि 
दक्षिणी रूपांतर तथा बृह॒त्कथा रूपांतर में संक्षिप्तीकरण हुआ है ठथा पहलवी का 
प्राप्त रूपांतर भी भ्रष्ट हैं । ग्रतः तंत्राख्याथिका प्रचलित परम्परा, पूर्ण भद्र के आदर्श 
में यदि कोई झंश मिलता है जो कि लेखक नहीं है तो उसे संदिग्ध रूप में मूल का 
मान सकते हैं। यह बात केवल क्षुद्र श्रौर साधारण अ्रंशों के लिए ही सत्य है, क्योंकि 
महत्त्वपूर्ण श्रंशों का छूटना अ्सम्भव सा ही हैँ । अतः पूरी कथाओं के लिए यह सिद्धांत 
लागू नहीं हैं । नीति इलोक भी विधिन्न रूपांतरों में जोड़े अथवा छोड़ दिए गए हैं। 
झ्तएवं गद्याँगा की भांति ही इनकी प्रामाणिकता का भी निर्णय किया गया है। हे 
पाठ-निर्धारण के उपयु क्‍त प्रयुक्त सिद्धांतों के अध्ययन द्वारा सामान्य-सिद्धांतों 
का ज्ञान हो गया होगा । इन पिद्धान्तों के ग्राव।र पर निर्धारित पाठ प्राप्त साक्ष्यों के 
झ्ाधार पर प्राचीनतम और मूल के तिकटतम पाठ होता है । फिर भी सम्भव है कि 
इस निर्धारित पाठ में स्वल्प ऐसे पाठ हों जो कि भ्रष्ट हों या कविकृ्ृत नहीं प्रतीत 
होते हो । झतः यह सम्भावना रह जाती है कि प्राप्त पाठ कवि का नहीं है। जब 
पाठालोचक प्राप्त साक्ष्यों से ऊपर उठ कर कवि के पाठ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट. 
पाठों को सुधारता द्वे तो उसे पाठ सुधार कहते हैं। इसका अध्ययन हम श्रमले 
[ अ्रध्ययन में करेंगे । 
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पाठ-निर्धारण द्वारा प्राप्त पाठ प्रतियों के आधार पर प्राचीनतम पाठ होता 





/ है। इस पाठ की परीक्षा करने पर पाठालोचक के सम्मुख चार परिस्थितियाँ झा 
| सकती हैं । प्रथम परिस्थिति के अनुसार वह उक्त निर्धारण पाठ को स्वीकार कर 
लेता है क्योंकि कवि की भाषा, शैली, प्रयोगादि के भ्ननुसार वह पाठ कविक्ृत प्रतीत 
हे... होता है । दूसरी परिस्थिति में सदिग्ध रूप से स्वीकृत पाठ आता है। यह पाठ ऐसा 
है जिसके कविक्ृत होने के प्रमाण भ्रसंदिग्ध नहीं है, फिर भी जिसे संदिग्ध रूप से कवि 
का पाठ मानकर स्वीकार किया जा सकता है। तीसरी परिस्थिति वह है जिसमें 
पुननरतिमित पाठ को कुछ संदेशों के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस 
प्स्वीकृत का कारण यह हो सकता है कि पास कवि की भाषा-शली, छंद ओर 
प्रयोग-योजना के विरुद्ध पड़ता है, अथवा इस स्थल पर भअर्थानुसंगति नहीं बेठती है। 
यदि ऐसा पाठ लिपि-प्रमादि भादि के द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता तो इसे त्याग 
दिया जाता है । चौथी स्थिति में प्राप्त पाठ प्र॒त्यक्षतः अच्ट, अर्थानुसंगति का 
. विरोधी होता हैं॥ इस पाठ को किसी भी प्रकार कवि कृत मानना संभव नहीं होता 
है, और इसलिए उसे अस्वीकार करना होता है। क्‍ 
_झत्तिम दो परिस्थितियों में प्रइ्न उठता है कि पाठालोचक का कर्तव्य क्या है... 
झौर पाठालोचन की सीमा कहाँ तक है ? “क्या पाठालोचक का काय॑ प्राप्त साक्ष्यों के 
: बआ्ाधार पर प्राप्त प्राचीनतम पाठ मात्र होता है, इस पाठ की उपलब्ध करते के बाद । 
उसके करतंव्य की इति श्री हो जाती है; अथवा उसका काय कवि-कृत पाठ का 
झनुसंघान है । यदि उसका काये केवल पाठ-निर्धारण मांत्र है तो यह सरल है। ऐसे 
पाठ में प्रतिलिपि जनित, प्रसंग-जनित, एवं संपादन जनित वे समस्त अशुद्धियाँ 
स्वीकार कर ली जायेंगी जो कि प्राप्त प्रतियों के कवि के पाठ के मूल आदक में प्राप्त 
थीं। इस प्रकार से प्राप्त पाठ प्राचीन पाठ तो अवदय होगा पर यह आ्रावश्यक नहीं... 
..._ कि वह कवि कृत भी हो । इसके विपरीत यदि पाठालोचक का कार्य कवि-कृत पाठ. 
... को उपलब्ध करना हैतो वद प्राप्त साक्ष्यों के श्राधार पर प्राप्त ऐसे पाठों को 
.. अस्वीकार कर देगा जो कि किसी भी प्रकार कबि-कृत संभव नहीं हैं, और कुछ पुष्ठ../ 
तथा तक सम्मत प्रमाणों के श्राधार पर कवि-क्ृत पाठ का अनुमान लगाने का प्रयत्न 
करेगा । कविकृत पाठ को प्राप्त करने की इस अनुमानित प्रक्रिया को पाठ-सुधार कहते 








हैं। अ्रत: पाठ-सुधार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्रतियों के साक्ष्य को अवहेलना 
करके कवि के पाठ को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। पाठ-सुधार की उपयुक्त 
परिभाषा का यह भअ्र्थ नहीं है कि पाठालोचक मनमाने ढंग से किसी नवीन पाठ की 
कल्पना करता है | यथार्थ में पाठ-सुधार द्वारा अनुमानित पाठ विषयानुसंगति और 
लेखानुसंगति से सिद्ध होता चाहिए । इसीलिए कहा गया है कि पाठ-सुधार साधारण 


| प्राप्त साक्ष्य संकेत करते हैं । नूडाग कत्रे ने इसकी परिभाषा एक दूसरे ही ढंग से दी 
का भहै। उतके अनुसार प्रतिलिपि-परम्परा में प्राप्त समस्त अविश्वसनीय तत्वों के 
निराकरण का श्रयास ही पाठ-सुधार है । , 


पाठ-सुधार में क्‍योंकि प्राप्त पाठ की अवहेलना की जाती है, श्रतः यह 
ग्रावर्यक है कि वह कुछ साक्ष्यों का सहारा ले जिसके श्राधार पर प्रस्तुत पाठ को 
कविकृत की गरिमा प्रदान की जा सके | ये साक्ष्य अन्तर्साक्ष्य श्रथवा विषयानुसंगति 
तथा बहिर्साक्ष्य या लेखानुसंगति है। पाठा लोचक का यह दायित्व है कि उसके 


पाठ-सुधार इन साधक्ष्यों से प्रामाणित हों और उनका पूर्ण उल्लेख ग्रन्थ की भूमिका में 
किया जाए । द 


अंतर्साक्ष्य, अंतरग संभावनाएं अ्रथवा विषयानुसंगति 


पाठालोचक द्वारा संशोधित पाठ अन्तर्साक्ष्य द्वारा प्रामाणित होना चाहिए। 
अ्रन्तर्साक्ष्य के अ्रन्तर्गंत वे समस्त साक्ष्य आते हैं जो कि प्र थकड, रचुता और प्रयोग- 
शेली से सम्बन्धित हैँ। ये साक्ष्य कवि की उपलब्ध रचनाओ्रों के गंभीर अध्ययन द्वारा 
प्राप्त होते हैं। इसके अन्तगंत पाठालोचक को प्रस्तावित पाठ-सुधार को निम्नलिखित 
. कसौटी पर कसना होगा--- 
& . (क) प्रस्तावित पाठ सुधार प्रसंगोचित होना चाहिए। वह ऐसा न हो कि 
प्रसंग के धारा-प्रवाह में व्यवधान उपस्थित करे | 


(ख) प्रस्तावित पाठ रचयिता के विचारों के श्रनुकुल होना चाहिए। कहीं 
ऐसा तो नहीं है कि प्रस्तावित पाठ द्वारा रचयिता की मान्य विचार-पद्धति पर श्राघात 













रखना चाहिए । 


द (ग) प्रस्तावित पाठ रचयिता के व्यक्तिगत प्रयोग के श्रनुकुल होना चाहिए । 
.. प्रत्येक रचयिता की ग्रपनी विशिष्ट भाषा और हली होती है। वह शब्दों का अपने 
..._ विशिष्ट ढंग से प्रयोग करता है। पाठालोचक को रचयिता के इन प्रयोग-वेश्षिष्ठ्य से 
... परिचित होना और यह देखना होगा कि वह जो सुधार प्रस्तुत कर रहा है, क्‍या उसे 
... रचयिता स्वयं लिख सकता है। यह सुधार ऐसा होना चाहिए जिसके रचयिता द्वारा 
.. लिखे जाने की संभावना हो । 





१३६ क्‍ ... पाठालाचन 


अर्थ से पाठ-सुधार नहीं है, वरन यह वहं॑ कल्पित केन्द्र-बिन्दु है जिसकी ओर समस्त 


पहुंचे। साम्प्रदायिक साहित्य के सम्बन्ध में इस बात का और भी श्रधिक ध्यान... 
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 सतकताए 


.पाठ-सुधाइ रा ३७ 


(घ) प्रस्तावित पाठ व्याकरण सम्मत होना चाहिए । व्याकरण का यहाँ पर 


अर्थ पाठालोचक के काल में प्रचलित ब्याक्रण सत्र नहीं ३। रचयिता के काल मैं 


प्रचलित व्याकरण-रूप ही इसकी कसोटी हैं। झवसर बया हुआ है कि श्रप्नचलित 


रद ताकत तप तसःइरीए ० जद 2१०7९ 


प्रयोगों के भ्रज्ञान के कारण संपादक रचयिता के शुद्ध प्रयोगों को भी भशुद्ध समझ कर 
सुधार कर लेते हैं। इससे पाठालोचक को साधधान रहया चाहिए और किसी पाठ 


को अस्वीकार करते समय, और नये पाठ को भ्रस्तावित करते समय बह देख लेना 


चाहिए कि अस्वीकृत पाठ कहीं व्याकरण-परिवर्तेन के कारण तो अ्रष्ट नहीं लग रहा 
है, भोर प्रस्तावित पाठ रचयिता के व्याकरण के शअ्रनुकुल है या नहीं । द 

(5) प्रस्तावित पाठ रचचिता की छन्द-बोजना के भनुकूल होना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में एक बड़ी सतकता की आवश्यकता है। यह सम्भव है कि रपयिष्ा 


- द्वारा प्रयुक्त छन्द-योजना वर्तमान प्रचलित छन्द-योजना के अनुकुल न हो। ऐसी 


स्थिति में उन्हें प्रचलित छनन्‍्द-योजना के भ्नुकुल नहीं बनाना चाहिए तथा प्रस्ताधित 


पाठ कवि की अपती छन्द-योजना के ही अनुसार होना चाहिये। कभी-कभी रचथिता 


की छनन्‍्द-योजना व समभने के कारण गलतियाँ हो जाती हैं । पदमावत में श्रर्द्धाली- 


 दोहों की संख्या के सम्बन्ध में काफी ढिलाई है, और इसे न समझ सकने के कारण 


संपादकों ने छन्दों में सशोधन कर दिये हैं । 


अ्न्तरंग संभावनाओं पर विचार करते हुए उपयुक्त के ग्यतिरिक्त पाठा- 


छोचक को दो बातों से सतक रहना चाहिए । प्रथम सतकंता तो इस बात की रखनी 

5 चाहिए कि कहीं गलती से अ्रधिकांश प्रतियों में प्राप्त कठिन पाठ न समझ सकते के 

| & रण निर्थंक समक कर अस्वीकार तो नहीं किया जा रहा है। ऐसी ही गलती 

. पद्मावत के संपादन में शुक्ल जी से (छरहरा-चिरहँंटा वाले अंश में) हो गई थी | 

.. दूसरी सतकता इस बात की रखनी चाहिए कि प्राप्त प्रमाणों एवं साक्ष्यों की 
 झवहेलना कर पाठ को उत्कृष्ट करने का प्रयत्न तो नहीं हो रहा हैं । 


उपयु क्त अन्तरग सम्भावनाओं पर विचार कर जो पाठ खरे नहीं उतरते हैं 


उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है, भौर उनके स्थान पर उनसे प्रामाणित कोई पाठ 


प्रस्तावित किया जाता है । 


बहिसिदिय, बाह्य या बहिरंग संभावनाएं, अथवा लेखनुसंगति: 


बहिरंग संभावनाएँ प्रतिलिपि एवं सामग्री जनित होती है और इनका सम्बन्ध 
रचयिता से नहीं होता है। जिस प्रकार विषयानसंगति का सम्बन्ध रचयिता मात्र से 
होता है, प्रतिलिपिकार या प्रतिलिपि और लेखन-सामग्री मुक्त होता है, उसी प्रकार 


हु लेखनुसं।ति का सम्बन्ध प्रतिलिपिकार, प्रतिलिपि एवं सामग्री से होता है। इसके 
(३० प्रन्तगंत विशेषतः लिपि.जनित भूले एवं. परिवतेच-आते-हैं| समय के साथ एक ही 


लिपि के बिखने में परिवर्तत होता रहा, इशस्के अतिरिक्त एक ही लिपि में कई श्रक्षरों 








हा पाठालोचन 





में श्रम की संभावनाएँ भी रहती हैं, फिर हिन्दी के ग्रन्थों में तो फारसी लिपिसे 
नागरी लिपि तथा नागरी लिपि से फारसी लिपि में लिखे जाने के कारण भी बहुत से 
भ्रम हुए हैं। किसी भी पाठ-सुधार को प्रस्तावित करते समय यह देखना होगा कि यह 
पाठ लिपि-जनित प्रमों द्वारा क्या प्रतियों में प्राप्त पठ के रूप में भ्रप्ट हो सकता 
था । यदि ऐसा सम्भव है तो 'पोठ-सुधार लेखानूसंगति से सिद्ध होगा। इसी प्रकार 
|िफफी के त्रटित होने के कारण, पत्रों के उलट-पुलट जाने के कारण, कीड़ों द्वारा" 
सामग्री के खा जाये जाने के कारण यदि प्राप्य पाठ का समाधान किया जा सकता है, . 
. और उसे प्रस्तावित संशोधित पाठ से सिद्ध किया जा सकता है, तो यह “पाठ-सुधार" 
बहिरंग संभावनाओं से सिद्ध होगा | द 
.. पाठ-सुधार के लिए प्रन्तर्साट्य और बहिसद्य, दोनों का होना श्रावश्यक है| 
प्रतियों के पाठ-निर्धारण में भी इन साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है, पर इसमें तथा 
पाठ-सुधार में इनके होने वाले प्रयोगों में थोड़ा श्रन्तर होता है ।पाठ-निर्धारण में हम” , 
इस प!ठान्तर को स्वीकार करते हैं जो कि इन साक्ष्यों के आधार पर अ्धिकाधिक 
सिद्ध होता है | पाठ-सुधार में इन दोनों का पूर्ण साक्ष्य प्रावश्यक है 
. कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों साक्ष्य द्वारा पाठ-सुधार सम्भव नहीं होता 
है। ऐसी स्थिति में किए गए सुधार संदिग्ध और काम चलाऊं ही हो सकते हैं। ऐसी 
स्थिति में यदि अंतर्साक्ष्य और बहिर्साक्य में विरोध है तो अंतर्साक्ष्य द्वारा सिद्ध पाठ 
ही स्वीकार करना च।हिए क्योंकि उसके रचयिता कृत होने की संभावना तो है 
बकि बहिस्क्ष्य से सिद्ध और अंतसक्ष्य से असिद्ध पाठ-सुधार, क्योंकि रचयिता कृत 
हो ही नहीं सकता है, इसलिए व्यथ होता है। इसीलिए पाठालोचक का पुरालिपि 
. शास्त्री मात्र होना ही यथेष्ट नहीं है| 5 ही 
: अंत्सक्ष्य और बहिसक्षिय के. श्राधार पर पाठ संशोधन के सुन्दर उदाहरण 
बीर ग्रन्थावली में उपलब्ध हूँ । कबीर की प्राठ-परम्परा में प्राप्त पाठ : सुर तेंतोंसो 
कौतिग आए, सुनिवर सहस श्रठासी है। इसमें कौतिग दब्द का संशोधन किया गया ह 
है क्योकि परंपरागत प्रस्तिद्धि को देखते हुए देवताझों की संख्या ३३ करोड़ है, नि 
३३ । कवि जबकि मुनियों की संख्या ८८ हजार देता है तो देवताओं की संख्या 
लोक-प्रस्िंद्धि के विषरीत ३३ ही क्‍यों कहेगा । अभ्रतः कौतिग के स्थान पर कोटिक की ४ 
कल्पना की गई हैं। यह सुझाव बहिसर्क्षिय द्वारा भी सिद्ध हो जाता है। कबीर का 
पाठ फारसी लिपि में लिप्यान्तरित हुआ था.। प्राचीन फारसी लिपि में ते के ऊपर 
छोटी ,सी पड़ी रेखा देकर दे का काम चलाया जाता था.। फलत: ट का त पढ़ा जाता 
प्रसंभव नहीं है । .काफ़ और गाफ़ की समानता से भी दोनों में. परस्पर भ्रम होना 
करठित नहीं है। इसलिए कौटिक से कौतिग होना बहिसक्षिय से प्रामाणित है। इसी 
प्रकार ; का एक अन्य संशोधन मेरीं का मोहड़ी है। पक्ति इस प्रकार है ५. 
हर्ट:  झ्रायो चोर तुरंगहि ले गयो, मेरी राखत मुगुघ फिरे,। इस पंक्त में मेरी के 
४ स्थान पंर मोहंड़ी पाठ प्रस्तुत किया गया है। इंसका कारण यहू हैं कि प्रतियों में 
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प्राप्त मेरी, मोरी आदि विषयानुसंगति की दृष्टि से अनुपयुक्त है। प्रसंग घोड़े के 
चोरी जाने के बाद, किसो व्यर्थ की वस्तु के रखने का है। प्राप्त पाठ के स्थान पर 
मोहड़ी इसलिए प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि मोहड़ी घोड़े के मुह में लगाई ज!ती 
है, और घोड़े के चोरी जाने के बाद मोहड़ी को रक्षा करना मूखता है। अतः प्रसंगार्थ 
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मोहड़ी मीम, बाव, है. ड़े के संयोग से लिखा जाता है। यदि द्रतिगति में हे का |... 
शोशा भूल से छूट जाए तो-- जो कि असंभव नहीं है तो मीहड़ी को सरलता से मोड़ी 
। या मोरी पढ़ा जा सकता है। मोहडी झर उसके ये विक्नृत रूंप पूर्वी प्रयोग हैं जिनका 
किसी पश्चिमी लिपिकार द्वारा मेरी किया जाना भी असभव नहीं है। इन तकों 
एवं विषयानसंगति तथा लेखानुसंगति के साक्ष्य के आधार पर यह संशोधन किया. 
गया है। हो 
.. कभी-कभी संपाद सामग्री की कुछ विक्वतियाँ ऐसी होती हैं जो कि अनुमानित 
पाठ-संशोधन की पहुंच के भी बाहर हुआ करती है। ये विक्ृतियाँ कवि के स्वहस्त 
लेख के कुछ बाद की प्रतियों की होती हैं जो कि पुननितिति श्रादर्श से भी बहुत ऊपर ! 
की होती हैं | ऐसी विकृतियों को लेखानुसंगति के श्राधार पर दूर कर मूल पाठ प्राप्त 
करना कठिन है.। ऐसी स्थिति में विषयानुसैगति के आधार पर अनुमानित सशोधन 
ग्रटकल मात्र होता है, यद्यपि यह सम्भव है कि भविष्य में उपलब्ध होने वाली कुछ 
नवीन प्रतियां इस श्रटकल को सिद्ध करने में सम हों ॥ इस काये की कठिनाई को 
ही ध्यान में रखकर सु«ऊ्यंकर ने पाठ संशोधन का तिरस्कार किया है। उनका विचार 
है.कि स्वल्प संशोधनों को छोड़कर शेष भ्रधिकतर प्राठ परिवर्तन ही होते हैं। उनके । 
प्रनुसार अधिकतर भ्रशुद्ध स्थलों पर भी कोई न कोई भ्रयें देने वाली व्रति मिल जाती 
हैं, और यद्यपि यह भ्रावश्यक नहीं है कि यह पाठ कविक्वत या सतोषप्रद हो, फिर भी 
इसे ही स्वीकार करना चाहिए | वे पूर्णरूपेण भ्रनुकुल परिस्थितियों में ही संशोधन के. 
पक्ष में है, अन्यथा संशोधन की जगह व्याख्या को महत्त्व देते हैं। यदि किसी स्थान 
पर वे सं शोघन के पक्ष में भी हैं तो उनके मतानुसार, संशोधत ऐसा होना चाहिए जो 
कि उपलब्ध पाठ-भेदों में एकीकरण लाने वाला हो | यह संशोधन प्रतियों के साक्ष्य के 
विरोध में नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसकी ओर श्रन्य पाठ संकेत 
करें । संशोधन द्वारा अर्थ को उत्कृष्ट करने का कभी भी प्रयत्न नहीं होनाचाहिए।. 
इन्हीं बातों को ध्यात में रखकर “आदि पर्व' के सात-भाठ सहस्र इलोकों में केवल... 
५» ३६ स्थलों पर पठ-सुधार किया गया है। यह पाठ-सुधार भी द्ब्दों का ही है। पक्रियों. का 
का नहीं। उपयुक्त सिद्धांतों की सत्यता महाभारत की एक प्राचीन नेपाली प्रति के. 
पिलने से सिद्ध हो गई है । इस प्रति में प्राप्त १८ पाठ संशोधित पाठ के अनुकुल हैं।. 
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.. महाभारत जैसे प्राचीन ग्रथ के पाठालोचन की समस्या अत्यत गंभीर शोर से 
दुरूहू है, क्योंकि उसके रचनाकाल की प्ररिस्वितियों, उस थुग की भाषा तथा उसके हम 
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रचयिताओं के व्यक्तिगत प्रयोगादि से हम लोग लगभग पूर्णतया अपरिचित है। किन्तु... 
हिन्दी-कवियों के विषय मैं परिस्थितियाँ प्धिक स्पष्ट झोौर पभ्राशाजनक हैं। हम _ ; 
लगभग सभी महत्त्वपूर्ण लेखकों की शी, भाषा, प्रयोग-वचित््य एवं उस काल की « 
प्रवत्तियों से परिचित हैं। श्संदिग्ध छप से सिद्ध शुद्ध पाठ द्वारा थी उसके विषय में. 
बयेष्ट जानकारी प्राप्त कौ जा सकती है। इस प्रध्ययन से यह संभावना भी रहती है. 
कि हमें समान संदर्भ ही मित्र जाएँ जिनके झाधार पर, तथा पाठ सुधार के सिद्धांतों 
को ध्यान में रखकर हम पाठ-संशोधन कर सर्के। समान संदर्भों के धभाव में हमें 
रचयिता-सम्बन्धी धपने विचारों के झनुसार पाठोलोचक पाठ-निर्धारण में दो पाठांतरों 
कर मे में से एक चुनता है। इस पाठ-निर्धारण मैं संभावना है कि स्वीकृत पाठ कवि-कुत न | 
हम मा हो; शायद उसे इूसरा ही पाठ प्रथ्ीष्ट हो। ध्ाज हमर दूसदे पाठ को स्वीकार नहीं 
बा करते हैं इसका कारण धायद कवि के यथार्थ भाव को न समझ सकता. श्रयता 
कालान्तर जनित प्रशोग-वेचिध्य के द्वारा, उसके बथार्थ भ्र्भ को ग्रहण करने में हमारी 
झसमथंता हो | पाठांतर के विषय में जब ऐसी स्थिति है तब पाठ-सुधार के विषय में 
निश्चित रूप से कुछ कहना तो और भी कठिन है। इसीबिए पाठ-सुधार करने में 
प्रत्यंत सतकता की आवश्यकता है । 
बहां पर सुधार सम्बन्धी एक प्रवृत्ति की झौर ध्यान रखना आवश्यक है । यह 
प्रवृत्ति साधारणीकरण की है। भ्रवसर सम्पादक रचयिता की रचना को चलता रूप दे. 
देते हैं। वे उसकी व्यक्तिगत विशेषताझ्नों को महत्व न देकर उसकी भाषा-शैली एवं. 
प्रयोगों में एकरूपता लाने का प्रयत्न करते हैं। कभी-कभी किसी विशिष्ट रचयिता 
की भाषा-शली को- झादश्श मानकर प्ृन्‍्य साधारण रचयिताओं पर उस शैली-भाषा 
को लादने का प्रयत्न किया जाता है। पाठालोचत को पाठ-सुधार की इस प्रवत्ति से... 
बचने का प्रयत्त करता चाहिये । प्रत्येक रचयिता का अपना व्यक्तित्व होता है जो कि 
उसकी रचनाओं में मुखरित होता है | पाठाब्ोचक का कत्तंव्य है कि उसकी रक्षा 
करे 
छा भ्रष्ठ पाठ के लंशोबन की समस्या को लेकर पाठालोचकों के दो वर्ग है॥ 
क्षयार्थ में ये ब् व होकर सुधार की दृष्टि से दो विचार सरणियाँ हैं जो कि पाठ- 
झरुधार की सीमा निर्षारित करती हैं। इनमें एक झुढड़िवादी था अनुदार वर्ण था अन॒दार वर्भ है तो 
पूसरा ध्ाधुनिक बा उदार वर्ष है। इन दोनों के भ्रन्तर को यदि एक वाक्य में व्यक्त 
: करना बाहैं तो रुड्िवादी पाठालोचक सुधार को जहाँ स्वीकार नहीं करता है, वहीं 
.._ धायुन्कि पाठाबोचक न केवल सुधार को स्वीकार ही करता है, बल्कि बड़ी मात्रा मैं. | 
.. ७ईतका प्रयोग भी करता है | दोनों वर्गों के इस बल अन्तर के पीछे यथार्थ में पाठालो | 
हल धन के मूलोह ब१ को समस्या है। क्या पठालोचन का उददध्य प्राप्त साक्ष्यों के श्राधार 
.._ पर प्राचीनतम पाठ देना सात्र है ह भ्रथवा इसका उहेदय रचयिता के मल को प्रस्तुत 
57.४. िरता ? छ ढवादी पठाब्ोचक उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्राचीनतम पाठ प्रस्तुत _ 
लक ० करवा ही ध्पना लक्ष्य सानब्ा है। यह प्राठ रचयिता का है या नहीं, इसकी उसे चिता. क्‍ 























पांठ-सुधार .. हैडहे 


नहीं । श्राधुनिक वर्ग के पाठालोचकों का कहना है कि पाठालोचन घुरातत्ववेत्ता मात्र । है 


नहीं है। उसका काये तथा पाठालोचन का उर्द इय वह पाठ प्रस्तुत करता है थो कि 
ग्रन्थकार का है । यदि प्राप्त साक्ष्यों के श्राधार पर इस पाठ तक पहुंच सकते हैं तो 
ठीक है। यदि साक्ष्यों द्वारा प्राप्त पाठ किन्‍हीं कारणों से ग्रन्थकार कृत नहीं हों सकता 
है तो पाठालोचक का कत्त ब्य है कि साक्ष्यों से भ्रागेः बढ़कर ग्रन्थकार के पाठ को 
श्रस्तुत करने का प्रयत्न करे और इसके लिये श्रावश्यक पाठ-सुधारोंसे न हिचकिचाए । 


पाठालोचक के इन दो वर्गों के इस मूल श्रस्तर के उपरांत यह इनकी विशेषताश्रों श्रोर .. 


क्रिया-पद्धतियों को जानना लाभप्रद होगा ॥ 


. हझढ़िवादी वर्ग परम्परा से प्राप्त पाठ पर विशेष बल देता है। उसका कहना” 
है, और यह बड़े अंश में ठीक भी है, कि यदि परम्परागत पाठ की अ्रवहेलना कीए 
_ जायेगी तो संभव है कि हम इस पाठ में इतना अधिक सुधार कर दें कि वह पाठ ही 
बिल्कुल बदल जाए | यह वर्ग निर्धारित पाठ में कम से कम परिवर्तन करना चाहता 
है | इस वर्ग के अनुसार पाठ या ठो स्वीकृत होगा या अस्वीकृत । संदिग्ध रूप से 
श्रस्वीकृत पाठ का इसमें कोई स्थान न होगा । इसके शभ्रतिरिक्त वे स्थल जोकि कवि- 
कृत हो ही नहीं सकते भर जिन स्थलों पर सुधारवादी वर्ग संशोधन करना चाहेगा । रा 
ऐसे स्थलों के लिए इस वर्ग का कहना है कि यह कहीं अधिक उचित है कि परम्परा 
से प्राप्त पाठ की--वह चाहे कितना भी भ्रशुद्ध क्यों न प्रतीत हो--स्वीकार करना 
चाहिए। यह पाठ कम से कम मल पाठ का मदि प्रतिनिधि नहीं तो प्रवशिष तो अ्भश्य 
ही है। सुधारवादी वर्ग का यह कथन है कि जो पाठ कविक्ृत हो. ही नहीं सकता 
. उसको प्रस्तुत करते के स्थान पर ऐसा कामचलाऊ पाठ प्रस्तुत करना बट्ठी श्रच्छा है 
जोकि कवि-कृत हो सकता है । 

कोई भी पाठालोचक श्शुद्ध एवं भ्रष्ट पाठ वाले स्थलों पर उपयुक्त में सै 

एक विधि अ्रपना सकता है । रुढ़िवादी विधि के श्रनुसार प्रतियों के साक्ष्य के अनुसार 
ह प्राप्त पाठ मूल में देगा और पाद-टिप्पणी में श्रपता सतत संशोधन प्रादि देगा । 
ऐसा पाठ साक्ष्यानुसार होते हुए भी भ्रपाठय होगा, झौर ऐसी स्थिति में पाठालोचकः 

का कार्य पाठ पुरातत्ववेत्ता मात्र का होगा, पाठालोचक का नहीं। सुधारवादी पाठा- | । 

लोचक ऐसे स्थल पर कामचलाऊ रूप में छुक सुपाठय-पाठ देगा जो कि प्रतियों के” 

बहिर्साक्ष्य तथा अन्तर्साक्ष्य पर आधारित होगा | साथ ही वह नीचे पाद-टिप्पणियों में 


बह समस्त सामग्री देगा जिसके आधार पर उसने संशोधित पाठ दिया है। ऐसा पाठ 


इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर दिया जायेगा कि पाठालोचक का कार्य कवि का 


मूल पाठ प्रस्तुत करना है । वह प्रत्येक सुंधार को स्वतंत्र रूप से संमस्त साक्ष्यों के... 


झाधघार पर स्वीकार करेगा | उदाहरणार्थ महाभारत के संपादन में सुखथंकर ने 8. 
प्रति गंगा श्रीर इवा रूपणी' पाठ अन्य समस्त प्रतियों की उपेक्षा कर स्वीकार किया 
: है। कितु, एक भ्रन्य स्थल पर उन्होंने इसी प्रति का शयनात्‌ पाठ अ्रस्वीकार कर 








शडर क्‍ पांठालोचन 


का सलिलात' पाठ स्वीकार क्रिया है. विटरनित्ज आदि विद्वानों की गई आपत्ति 
का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा अन्‍्तर्साक्ष्य तथा. बहिर्साक्य के भिन्‍न-भिन्‍न 
होने के कारण है । उपयु क्त उदाहरण सुधार का न होते हुए भी पाठ-सुधार में अन्त- 
निहित सिद्धांतों को व्यक्त करने वाला है । ४० 


रुढ़िवादी तथा सुधा रवादी पाठालोचन, दोनों में भी एक बड़े दोष का भय 

है। पाठालोचक को ऐसे स्थल मिल सकते हैं जो कि संदिग्ध है । रूढ़िवादी ऐसे स्थलों 

पर परम्परागत पाठ को स्वीकार कर लेगा और सुधारवादी तत्क्षण सुधार कर देगा 

कितु सम्भव है कि यह संदिग्बता पाठालोवक के अठ्यज्ञान या प्राप्त सामग्री के अध्रे _ 
अ्रध्ययन या प्राचीन प्रयोग के कारण हो 8.ऐसी स्थिति में संशोधन पाठ को | । 
करना ही होगा | झतएवं यवार्थ पाठालोचन में यह झ्रावश्यक है कि दोनों ही अतियों॥ 

से बचा जाए। 


आओ ८7 रूढ़िवादी पाठ यथाथे में न तो प्राचीनतम पाठ होता है,भौर न ही वैज्ञानिक। 
. ... / यह पाठ मध्यम स्थिति का होता है। रूढ़िवादी वाठालोचक इस: पाठ को दो प्रकार 
| । से प्राप्त करता है। प्रथम अन्तः साक्ष्यों की अवहेलना करके, और द्वितीय साक्ष्यों का 
अ्रवमुल्यांकत करके । दोनों ही विध्षियाँ सिद्धांतत. गलत है श्रौर .इनके., गलत प्रयोग 
की संभावनाएँ तो;झौर भी अध्विक हैं| दोनों ही विधियों द्वास पाठ शुद्धि की हानि 
| होगी, और यह हानि पाठालोचक की रूढ़िवादिता के अनुपात में होगी । है 


रूढ़िवादी तथा सामान्य सम्पादकों का यह विचार होता है कि संदिग्ध स्थलों 

पर परम्परागत पाठ ही छोड़ देना अधिक समाचीन होता है | ग्रह नियम सरल कितु 

_ व्यावहारिक नहीं है | किसी भी ग्रन्थ का अध्ययन पाठानुसंघान रूप में सामान्यत 
नहीं होता है। पाठक तो उसका रसास्वादन करना चाहता है। ग्रतएव यदि पाठालो- 

- चक अ्रपाठय पाठ प्रस्तुत करता है तो उसका अध्ययन कौन करेगा ! यदि यह मान 
भी लिया जाए कि पाठक उसका अध्ययन करता है, तो दो स्थितियाँ हो सकती हैं। 
प्रथम में प्रस्तुत पाठ से कोई भी भ्रथ प्रसंगानुसार निकालता कठित है, और उसका 
होना न होना बराबर है | द्वितीय में पाठक खींच तानकर उस पाठ का प्रसृंगानुकुल-_ ] 
श्र्थ निकाल तो लेता है, कितु इसका उसे बड़ा मूल्य देना पड़ता है । यह मूल्य यह है 
कि पाठक के मस्तिष्क में उस शब्द के अर्थ के मूल्य पर गहरा ग्राघात पड़ेगा तथा उस 
के प्रति उसके मन में श्रनिश्चयात्मकता झा जायेगी । मृत भाषा के ग्रन्थों के सम्बन्ध में... 
यह बात और भी अधिक लागू है। हे ा 
मम रूढ़िवादी वर्ग की एक विशेष कमजोरी यह है कि वे सुधार की प्पेक्षाव्यास्या - 
.. को महत्त्व देते हैं। संशोधन करने के स्थान पर वे जबरदस्ती उस पाठ की संगति 
... . बंठाना चाहते हैं। इस प्रकार वे अपने तथा दूसरे पर जबरन ऐसा पाठ लादने का - 
.... अ्रयत्न करते हैं जो कि वहाँ नहीं है, झौर दूसरी झ्लोर यदि उपयुक्त प्रकार से वे किसी 
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: हैं। यह सत्य है कि रचयिताग्रों के-प्रसाधारण प्रयोग होते हैं, पर प्रत्येक भ्रष्ट पाठ 
को असाधारण प्रयोग मानना भी ठीक नहीं है.। वेदों के संपादन में खींचातानी बाले 
पाठ और ग्रर्थ ग्ननेक उपलब्ध हो सकते हैं।  * 5 : 
रूढ़िवादियों के विपरीत झ्राधुनिक सुधारवांदी वर्ग की कमी यह है कि व्याख्या 
की पूर्ण अवहेलना करके सुधार करना ही अपना काम समभते हैं । यह भी: अतिवादी 
टष्टिकोण है । यथार्थ में सुधार को स्वेदा अन्तर्साक्य तथा बहिसक्ष्य के अनुकुल होना 
. आहिए | ऐसा न होना चाहिए कि तनिक़ से साक्ष्य में झआधार-पर ही सुधार कर दिया 
। जाय । सुधार में कल्पना को स्थान नहीं है । कल्पना को अनियंत्रित छोड़ने पर भय 
है कि कवि के पाठ के स्थान पर पाठालोचक का ही पाठ न हो जाए मा 
.। .. रूढ़िवादी और सुधारवादी वर्गों में सर्वाधिक मतभेद कविक्ृत अशुद्धियों के 
; सम्बन्ध में है । कविकृत अशुद्धियों के अभ्रन्तगंत मूलादश के प्राप्त न होने पर प्रतिलिपि 
. की ग्रशुद्धियाँ भी झा जाती हैं। ऐसी स्थिति में रूढ़िवादी जहाँ इन अशुद्धियों को 
# यथारूप रखने के पक्ष में है, वहाँ पोस्टगेट तथा डॉ० गुप्त कम, से कम प्रतिलिपि की 
शुद्धियों को शुद्ध करने के पक्ष में अवश्य हैं जायसी के ग्रन्यावली के संपादन - में 
उन्होंने ऐसा ही किया है । प्रतिलिपि के अतिरिक्त कवि-संभव भूलों के सम्बन्ध में 
. उपयुक्त दोनों विद्वानों का मत है कि उन्हें वेसा ही रहने देना चाहिए ॥ क्‍ 
क्‍ उपयुक्त दोनों वर्ग अतिवादी है। कुछ लोग दोनों वर्गों में समभौता कर 
मध्यम मार्ग की बात करते हैं । हमें यह न भूलना चाहिए कि पाठ्रालोचक का लक्ष्य> 
सिद्धांतों में समन्वय या समभोता करना नहीं है। उसका लक्ष्य याठ के मूल रूप का 
_पुनरुद्धार करना है । उसे साक्ष्यों का सहारा लेते हुए मूल पाठ प्रा्त करने के लिए: 
संशोधन से हिचकिचाना नहीं चाहिए, किन्तु साथ ही साथ सवंत्र पाठ-पंशोधन के लिए । 
 कटिबद्ध भी नहीं रहना चाहिए । क्‍ 
५ हिन्दी के पाठालोचकों ने यही तक सम्मत मार्ग अपनाया है । वे संशोधन के 
भयभीत नहीं है किल्तु उन्होंने जबरजस्ती संशोधन किए भी नहीं हैं । 
.. सशोधन के सिद्धांतों के उपयोग का एक उदाहरण डा० गुप्त द्वारा मधुमालती 
से दिया जा रहा है -- 
मधमालती का प्रथम छन्द क्‍ द हे 
... प्रेम प्रीति निधि के दाता। दुईइ * जग एकोंकारि»८* विधाता। 
बुधि प्रगास नाहीं तुप्न ताई >< « तुम अस्तुति जे करों € गोसाई #< 
तीनि भुअञ्नन चहुँ><  जुग ते >( राजा » (?) झ्रादि अंत जग तो हैं छाजा 
.. भ्र॑पंडित मुनिजन ब्रह्म बिचारी । तुम अस्तुति जग काहु न सारी । 
५]एक जीमि »< मैं «< कैसे सारों 2 । सहस जीमि ><  चहुं »<* जुग 
- मनाहिं*<  पारों ८ 
तीन भुश्नन घट-घट मह »< अनबन >< ' रूप बेलास । 
एक जी मि ( कहु ताहु के >< कंस अ्स्तुति कर हवास | 
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१४४ द पाठालौचन 


पाठांतर--यह छंद केवल ए० में सुरक्षित हैं, शेष समस्त प्तियाँ यहाँ शंडित 
हैं। श्रतः ऊपर इसका पाठ कंथी की ह्ृस्व-दी्ष विषयक सामान्य त्र्‌टियों का परिहार _ 
करके एु० के अनुतार दिया जा रहा है, भर नीचे ए% में प्राप्ल् पाठ के साथ प्रस्ता- 
वित संशोधनों का कारण निर्देश किया जा रहा है | क्‍ | 
 पंक्ति--१ए. जुग : जुग' असंगत है, क्योंकि जुग चार हैं: दे० इसी छंद की 
भ्र्दालियाँ ३, ५। द द 
द २ ए. एककारी : एकंक्रारी निरथेक है; आगे २-४ में एकंकार आ्राया है जो 
एकोंकार की फारसी लिपि जतित विक्ृति हैं। वही शब्द यहाँ भी प्रसंगत: सिद्ध है, 
केवल रूप उसका इकारांत हो गया है ! 
. (२) १ ए. नाइ। २ ए. करो । ३ए. गोसाइ । इत १, २, ३ में अनुनासिक 
का बिदु छूट गया है, जो कथी के लेखों में प्राय: होता है । 
. (३) १ए. चहु। २ ए. ते। इन १,२ सें झ्नुनासिक का बिंदु छूट गया है। 
३ए. दाता : दाता का तुक परवर्ती चरण के 'छाजा' से नहीं मिलता है, श्रतः उसके 
स्थान पर 'राजा' का संझाव दिया जा रहा है। द 
(४) १ए काहु : भ्रनुनासिक को बिंदु छट गया है। रा. में यह दाब्द जहाँ 
भी कर्ता के रूप में आया है, अनुनासिक युक्त है ।. 
.. (५) १ए. जीभ । रए. में । ३ ए. सारो । ४ ए. जीम । ५ ए. चहु । ६ए. 
ने। ७छए. पारो। १, ४ में फारसी लिपि के कारण हब भी जीभि का जीभ पाठ से 
छन्द में मात्रा की कमी हो जाती है; फारसी लिपि में 'नहि' भौर 'न' प्रायः एक ही 


प्रकार लिखे जांते हैं, इसलिये यह भूल हुई है । ७ ए. पारी : अनुस्वार का बिंदु छठ. - 


गया है । हा 
(६) १ ए. नः न प्रसंग सिद्ध नहीं है। यह फारसी लिपि में लिखे हुए महू 
का पाठ प्रमाद से हुत्ना प्रतीत होता है। २ए. अनौन : श्रनौन अर्थद्वीन है : यह संभ- 

बतः नागरी के भ्रनबन >> भ्रनवत (क्योंकि 'ब” भी “व' के समान लिखा जाता था) के 
फारसी लिपि में लिखे जाते पर पाठ प्रसाद के कारण हुग्रा है। जायसी के पद्मावत में 
भी यह भूल हुई है, ओर अनेक स्थानों पर हुई है (दे० प्रस्तुत लेखक) (डा० गुप्त) 
द्वारा सम्पादित जायसी ग्रन्यावली की भूमिका, पृ० २४-२९). 5 
द (७) १ए. जीम : फारसी लिपि के कारण अ्रवधी 'जीभि' का जीभ हो गया 


है। २ए. के : के 'क' का विक्ृृत पाठ लगता है; ताहि ईश्वर के लिए शआराया है, है. 
.. प्रच्छन्न कर्ता मनुष्य के लिए नहीं, श्रत; अस्तुति' स्त्री० कर्म के अ्रनुसार के के 
.._ स्थान पर के स्त्री० प्रत्यय होना चाहिए जो इसी प्रकार ग्रन्थ में प्रायः सर्वत्र... 





प्ः 





७ ४ क्‍ कि 
उच्चतर ज्षाठोचना “शशि: 
पाठालोचन का उपसंहार उच्चतर आलोचना में होता है।यह पाठालोचन 


का मूल अँग नहीं है। मूल पाठालोचन के प्रन्तगंत प्रतियों का मिलान, पाठ-निर्धारण 


.. कि द 
.. प्रत्येक रचयिता के पअंशों का निर्धारण; ग्रन्थ का उपलब्ध रूप कितना पुराना है, 





भौंर पाठ-सुधार आते हैं । किन्तु जिस ज्रकार उपक्रम-रूप में सामग्री-संकलन और 
सामग्री-प रीक्षा को पाठालोचन के श्रन्तगंत ले लिया गया है उसी* प्रकार उच्चतर 
आलोचना को भी पाठालोचन के अन्तगंत स्वीकार कर लिया जाता है । पाठानुसंघान 


: के उपरान्त इसका प्रारम्भ होता है। ॥०+ टै५2(.2॥6- 





॥ उच्चतर आलोचना का प्रयोग निम्ततर श्रालोचना के सापेक्ष 
निम्नतर भालोचना का काय रचयिता के मूल पाठ को यथा साध्य प्राप्त करना है। 
इस पाठ की ब्यास्या, इसके पभ्र्थ-सोंदर्य का स्पष्टीकरण, छव॑ इसका साहित्यिक्‌ 
मुल्यांकत घालोचता के क्षेत्र में हैं। इस स्थिति के उपरान्त ग्रन्थ तथा उसकी प्रति- 


लिपियों के विस्तार, उद्द ढ्य, उसके विभिन्‍न खंडों का श्रध्ययन, उनका लेखन, एवं 


उन परिस्थितियों का अ्रध्ययत जिनके कारण उनका निर्माण हुआ है; यह पता लगाना 
रचना एक रचयिता की कृति है या श्रनेक की, तथा यदि भ्रनेक की रचना है तो 





उसमें रचयिता के पूर्व के किन-किन स्रोतों का उपयोग किया गया है, इन स्रोतों की 
तिथि क्या है, श्रादि समस्त बातें उच्चतर आलोचना के अन्तर्गत आती है। पाठानु 
संघान से पृथक करने के लिए ही इसे उच्चतर झ्ालोचना की संज्ञा दी गई है। कुछ 


विद्वानों का विचार है कि उच्चतर भ्ालो चना का कार्य उस ग्रन्थ का तत्कालीन 


इतिहास के साक्ष्य-रूप में मूल्यांकन करना भी ,है। इसके अन्तर्गत यह निर्णय करना 





होगा कि तत्कालान परिस्थितियों का वित्रण करने वाले अंश सचमुच उस समय की 
द परित्थितियों का सच्चा चित्रण करते हैं या नहीं, अथवा उनका वर्णन एकांगी और 


एक पक्षीय तो नहीं है ।॥ साथ ही साथ यह भी निर्णय करना होता है कि ग्रन्थ में हे 


. वणित घटनाएँ कहाँ तक ऐतिहासिक स्रोतों से ली गई हैं, तथा उसमें प्राप्त कथनों में... 
| किस-किस और कितने भ्रंश का ऐतिहासिक मूल्य है। जी० बी० ग्रे ० तथा ए० एस० 


पीक का विचार है कि यद्यपि इन सभी को भ्रकसर उच्चतर आलोचना के श्रन्तगंत 
मान लिया जाता है, किन्तु ये यथाथ में ऐतिहासिक झालोचना के श्रन्तर्गंत आते हैं। 





१४६ द पाठालोचन.... 


उनके विचारों के अनुसार उच्चतर ग्रालोचना का क्षेत्र लेखक-निर्णय, लेखन-तिथि एवं 
उसके साहित्यिक विवेचन तक ही सीमित होना चाहिए । 

कत्रों ने उच्चतर आ्रालोचना का अ्रति संक्षेप में ग्रन्थ-निर्माण में लेखक द्वारा 

ह प्रयकत ख्ोतों का विश्लेषण कहा है। यथार्थ में उच्चतर झ्ालोचना का क्षेत्र इससे 
विस्तृत है। इसके श्रन्तगेंत लेखक-निर्धा रण, ग्रन्थ की मूल लिपि का निर्धारण, ग्रन्थ 
का रचना काल श्रौर उपलब्ध पाठ का काल-निर्धारण, रचयिता द्वारा प्रयुक्त श्रोतों 
का विर्धारण तथा लेखक की समस्त रचताग्रों में उस रचना का स्थान-निर्धारण 

. आता है। उदाहरणार्थ यदि किसी कवि की तिथि-विहीन रचना प्राप्त होती है, तो 
उसकी तिथि का निर्धारण उस लेखक की समस्त रचनाझ्रों के अ्रध्ययन, उसकी बविचार- | 
श्यू खला में वह रचना कहाँ एवं किस स्थान पर बेठती है, उसकी शैली एवं भाषा के है 
श्राधार पर उसे कहाँ रखा जा सकता है, उस रचना में उल्लिखित व्यक्ति, घटनाएँ 
ग्रादि रचथिता कृत सम्भव हैं या नहीं भ्रादि के आधार पर किया जाएगा | यह समस्त. 
कार्य उच्चतर आलोचना के अन्‍न्तगंत ग्राता है) 

किसी भी ग्रन्थ के मूल पाठ और प्रक्षेपों का निर्धारण पाठानसंधान का -काये 

है, पर उन ग्रत्थों की प्रामाणिकता का निर्णय उच्चतर. झ्रालोचना के क्षेत्र में है॥ ४ 
उदांहरणस्वेरूप तुलसी के नाम से 'कुण्डलिया रामायण, छष्पय रामायण, गीता. 
रामायण आदि लगभग २४ ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं! इन ग्रस्थों का संपादन जहाँ पाठानुसंधान 
का विषय है, वहाँ इतकी प्र।माणिकता--ये तुलसीकृत है या. नहीं--उच्चतर आलों- 

+.. चता का विषय है । क्योंकि उच्चतर आलोचना का सम्बन्ध पाठानुसंघान से -नहीं है 

.... इसलिए कुछ लोग इसे पाठालोचन के अन्तगंत नहीं लेना चाहते हैं। किन्तु पाठा- 
लोचन के विस्तृत श्रथ के श्रन्तगंत उच्चतर आलोचना को ग्रहण किया जाने लगा 

2 (543 पाठालोचन का उद्‌ हय श्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्राचीनतम पाठ प्रस्तुत 
रना मात्र नहीं है, वरन्‌ उससे आगे बढ़ कर कवि के पाठ तक पहुंचना है। यथार्थ 


में जिस प्रकार सामग्री-संकलन और उत्तकी परीक्षा पाठालोचन का उपक्रम है उसी द 
प्रकार उच्चतर आलोचना इसका उपसंहार है। 


चतर आ्रालोचना विस्तृत रूप में स्वतन्त्र ग्रन्थ का रूप ले सकती है, किर 

हे सामान्य रूप में संपादित ग्रन्थ की भूमिका में इसकी निम्नलिखित बातों का सप्रमाण 

। शक ... उल्लेख होना चाहिए :-- - 

.... (क) मुल रचता की भाषा, छन्‍्द आदि की विशेषताएँ कि । 

इसके अन्तगत सम्पादक यह बंतलाता है कि ग्रन्य किस भाषा में लिखा गया 

है, उस भाषा के भ्रयोग में कवि-जनित कौन-कौन सी विशेषताएं हैं | रचयिता ते उस. 

भाषा के मानक व्याकरण, छद प्रादि के प्रयोग में कितनी स्वतन्त्रता ली है, श्रथवा 

.. उसमें ऐसे प्रयोग मिलते हैं जो कि परवर्ती साहित्य में लुप्त हो गये हैं ( जायसी 
ग्रन्थावली के सम्पादन में डॉ०-गुप्त ने प्रतिलिपिकारों एवं सम्पादकों के ऐसे प्रनेक .. ्डः 
भ्रमों की सूची दी है जो कि कवि की भाषा को न समझ सकते के कारण हुए हैं । 








































उच्चतर भ्रालोचनां क्‍ हे ३२७ 


इसी प्रकार छन्द-सम्बन्धी.उनकी स्वतन्त्रता अ्रथवा सम्भवतः उस समय इन छन्दों के 
इन रूपों के प्रचलित होने कोन समझ सकने के कारण-प्रतिलिधिकारों ने अनेक 
स्थानों पर संशोधत कर पाठ को अ्रष्ठ कर दिया है । रचयिता की इन. विश्येषताश्रों 
की ओर ध्यान ग्राकृष्ठ करना सम्पादक का कतंव्य है | 
(ख) आदि प्रतिकी लिपि" -:; ...::.८ . 
मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य यद्यपि सामान्यतः नागरी लिपि में उपलब्ध है,-कितु 
उसका बड़ा श्रंश फारसी, गुरुमुखी, मंथिली तथा कथी में भी प्राप्त है| संत-साहित्य _ 
द के सम्बन्ध में यह बात अधिक सत्य है । सम्पादक का यह कार्य है कि वह आदि प्रति 
कं की लिपि के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे । यह' निर्णय "प्रमाणा-पुष्ठ होना चाहिए। 
द आदि प्रति की लिपि का ज्ञान प्रतिलिपियों के अ्नेक-भ्रमों को समझाने वाला होता 
है । उच्चतर झ्लालोचना के अन्तर्गत डॉ० गुप्त ने धद्मावत की श्रादि प्रति की लिपि 
के नागरी सिद्ध की है | द 
है  (ग) रचना का नाम: . - 
कि ह कभी-कभी सम्पादक के सामने रचना के नाम की समस्या भी श्रा जाती है । 
यह परिस्थिति तब उठती है जबकि उस ग्रन्थ की प्रतियों में एकाधिक नाम मिलते 
हैं । ऐसी स्थिति में सम्पादक को रचना के नाम का तिर्णय करना पड़ता है | डॉ० 
गुप्त को छिताई वार्ता के सम्बन्ध में भी ऐसी ही कठिनाई का सामना करना पड़ा । 
इसकी दो प्रतियों में से कुछ के अनुमार रचना का नाम “डछिताई वार्ता, तथा श्री० के 
ग्रनुसार 'छिताई चरित' है। श्री० की पुष्पिका में एक तीसरा नाम 'छिताई कथा 
है। क्योंकि रचना के प्रारम्भिक ६१ छन्द दोनों प्रतियों में उपलब्ध नहीं हैं, इसी से 
यह समस्या खड़ी हुई हैं। दोनों प्रतियों के सापेक्षिक महत्त्व के आधार पर डॉ० गुप्त” 
ने निर्णय किया कि ग्रन्थ का नाम छिताई वार्ता ग्रहण करना ही समीचीन है। 
(घ) रचयिता का ताम_ 
हा कभी-कभी रचयिता के नाम के सम्बन्ध में भी प्रशन्‍व॒ उठ खड़ा होता है। » 
भंवर गीत के रचयिता का नाम नन्ददास हैं या जनमुकुन्द ३ छिताई वार्ता नारायण 
“ले दास की रचना है या रतनरंग की ? अथवा, यह दोनों की सम्मिलित रचता हैया 
.. एक की रचना का आधार लेकर दूसरे ने उसमें कुछ संशोध -परिवद्ध न कर रचयिता-.. 
ने अपना नाम भी सम्मिलित कर लिया है ? इन प्रश्नों का उत्तर देना उच्चतर 
. आलोचना का कारें है | छिताई वार्ता के सम्बन्ध में डॉ० ग्रुप्त ने अपना मत व्यक्त 
ः> किया है कि यह नारायणदास की रचना है जिसमें कुछ समय के बाद रतनरंग ने 


॥उक७॥+९ा मिशन रानी न + नॉन पका 


कुछ संशोचन-परिवतेन करके भ्रपने को रचयिता रूप में सम्मिलित कर लिया है। द 








# . लतिगम कृत और माधव शर्मा द्वारा परिवरद्धि। एवं संशोधित) तथा भक्तमाल 


(सम्भवतः नारायणदास कृत और नाभादास द्वारा परिवरद्धित एवं संशोधित) 
की भी है । पं द 




















श्डद द .... बाठालौचन॑ 





(8) विभिन्‍न रचयिताग्रों 'खित ब्लंशों का पथकक्‍को करण 
छिताई वार्ता की सी स्थिति में सम्पादक को यह भी बताना होता है कि 
विभिन्‍न रचयिताओ्ों का कितना-कितना अंश है । यह कार्य सदा सम्भव नहीं है। 
छिताई वार्ता के जिन छन्दों में कवियों की छाप श्राती है उनके सम्बन्ध में तो कठि- 
नाई नहीं है, पर शेष छन्‍्दों के सम्बन्ध में बतेमान स्थिति में निशंय करना कठिन है। 
(च). प्रुत्थ का रच क्‍ 
श्रकसर ग्रन्थ के रचनाकाल का निर्णय भी सम्पादक को करना पड़ता है॥ 
इसकी अ्रावर्यकता तब होती है जब कि ग्रन्थ में उसका रचनाकाल न दिया हो, 
अथवा दिया हुआ रचनाकाल शअ्रमान्य ठहरता हों | ऐसी स्थिति में अन्य साक्ष्यों के 
प्राधार पर ग्रन्थ का रचनाकाल निश्चित करना होता है। यह निणंय ग्रन्थ में ग्राए 
अ्रंत:साक्ष्य और ऐतिहासिक उल्लेखादि का मान्य इतिहास से मिलान कर किया जाता 
है । बीसलदेव रास की रचता का काल उसमें श्राए हुए "ऐतिहासिक व्यक्तियों और 
स्थानों ग्रादि के भ्राधार पर डॉ० गुप्त ने विक्रम की चौदहत्रीं शताब्दी के उत्तराद्धो 
तक माता है| छिताई वार्ता का रचना की प्रतिलिपि की परम्परा का ध्यांन रख कर 
डॉ० गुप्त ने सं० १५०० के लगभग माना हैं। उतके मतानुसार रतनरंग ने इसमें 
परिवद्ध न-संशोधेन सं० १५५० के आस-पास किया होगा॥।. 
(छ) ख्रोतों का विश्लेषण क्‍ 
इसके श्रन्तगंत उन ल्रोतों का उल्लेख एवं रचबिता पर उनका ऋण 'आाता है 
जिसके श्राधार पर उससे भ्रपती रचना की है। उदाह -णाथ मानस की रचता में 
'जाल्मीकि, आध्यात्म रामायण, आनन्द र॒घुनन्द नाटक आदि का कितना और कहाँ- 
हाँ प्रभाव हैं, सूरसागर की रचना में भागवत तथा अन्य ग्रन्थों का कितना प्रभाव 
है, आ्रादि का निर्णय इसके अन्तगंत होता है । यह काय ग्रन्थों के पाठानुसंधान के बाद 
ही सम्भव है। हिन्दी के भ्रधिकतर ग्रन्थों का पाठानुसंधान श्रभी तक नहीं हुप्रा है, 
इसीलिए इस दिशा में विशेष कार्य नहीं हो' सका है) 








उच्चतर आलोचना के द्वारा हम कवि के पाठ से श्रागे बढ़ कर उसकी रचना” 


के सम्बन्ध में श्रत्य अनेक बातों को जानने का प्रयत्न करते हैं जो कि सतह पर प्रकट 
नहीं रहती हैं । द 


तक 














9-2 


हिन्दी साहित्य की पाठ-समस्याएँ 


किसी भी साहित्य के प्राचीन ग्र थोंके संपादन में अनैक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो 
सकती हैं ) इनमें से कुछ तो 'ऐसी सामान्य कठिताइयाँ हैं जो देश की सभी भाषाप्रों 
के प्राचीन ग्रथों के सबंध में लागू होती हैं; कुछ विशेष भाषाओं की होती हैं; भौर 
कुछ ग्र थ विशैष की होती हैं । इन सभी का वर्णन करना शक्ष्य नहीं है । प्रस्तुत 
अध्याय में हिन्दी साहित्य-संबंधी समसस्‍्यात्रों का ही विशेष उल्लेख किया जा 
रहा है : द 
सामान्य समस्याएं 

सामग्री के श्रभाव की समस्या-- हिन्दी साहित्य के प्राचीन ग्रथों के सम्पादन 
में जो पहली समस्या सामने झाती है, वह सामग्री की है। हिन्दी की हस्तलिखित 
प्रतियों की एक तो पूर्ण सूचनाएँ ही प्रीप्त नहीं हैं, भर यदि सूचनाएँ प्राप्त भी है” 
तो उन प्रतियों को प्राप्त करनी अत्यंत कठिन है $ प्रतियों के सम्बन्ध में दूसरी कठि- 
नाई यह है कि सामान्यतः यथेष्ठ प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त नहीं हैं । मध्ययगीन शायद 
ही किसी कवि की स्वहस्तलिखित, प्रति प्राप्त है। फलस्वहप पाठालोचन की समस्या 
लगभग संपूर्ण प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य के साथ है # प्रतियों के सम्बन्ध में 
तीसरी कठिताई पूर्ण प्रतियों के अभाव के कारण है। प्रतियों का त्रुटित होना साधा- 
रथ बात है, भौर ऐसा कम ही है कि किसी ग्रन्थ की प्राचोन दथा पूर्ण प्रति उप- 
 छब्ध हो। 
... सामग्री की प्रामाणिकता की-समस्या--उपलब्ध प्रतियों की प्रामारिणषकता कौ 
भौ समस्या महत्त्वपूर्ण हैँ। जब से हस्तलिखित प्रतियों का महत्त्व समझा जाने लगा 
वी से कुछ लोग इस क्षेत्र में जाल करने में प्रवत्त हुए । मुल पुष्पिकाए' बदली या 
बघ्ट की जाने लगीं; प्रतिलिपि की तिथियों को परिवर्तित किया जाने त्रगमा;। और 
 क्रभौ-क्ी तो नए ग्रन्थ तक रचे जाने लगे । इसलिए पाठालोचक के लिए अनिवाय है 
6 वह सामग्री की प्रामाणिकता की कड़ी जाँच करे । कागज, स्याही, लेखन-शैली 
की पूरी जाँच हर प्रकार की प्रति के लिए आवश्यक है। यदि अति में तिथि के साथ 
बार भी दिया गया है तो तिथि-गणना भी नितांत आवश्यक है । इस क्षेत्र में एक्स-दे 


का उपयोग थी किया जा सकता है । 
















०. सक्के.। 





१५० क्‍ का पाठालोचन 


पाठ-बद्धि की समस्या--पाठ-वुद्धि प्राचीन भारतीय संपादक, प्रतिलिपिकार 
तथा सामान्य समाज को प्रमुव दुबंशता रही है। श्रयनी प्रति का म्रींठ' अधिक से 
अधिक पूर्ण हो, इस वासना के वशीभूत होकर क्षेपकों को मुक्त-हृदय से स्वीकार किया 
गया है। क्षेपक्रों को यह बहुलता प्रबंध-काव्यों में विशेष रूप से मिलती है जिसके 
कारणों पर आगे प्रकाश डाला जाएगा। सामान्य भारतीय प्रवृत्ति पाठ-संकोचन की 
नहीं है। फलस्वरूप एक ही ग्रन्थ के लघु और वृहद्‌ रूपांतर उपलब्ध होने पर सामान्य 
संभावना यही है कि लघृहपांतर मूल के अधिक निकट है, जब तक कि इसके विरोध 
में पृष्ट प्रमाण उपलब्ध न हों । पाठ-वृद्धि के ही अंतग त पाठ-मिश्रण की समस्या भी 
आरती है ॥ संपादकों और प्रतिलिपिकारों को सामान्यतः जब कहीं पाठान्तर मिला तो 
उन्होंने उप हाशिए में लिख लिया | कालान्तर में ये पाठान्तर मूल पाठ में मिल गए 
भौर मिश्वित पाठ के झ्ादर्श बने । द 

सूल लिपि की समस्या-कवि या रचयिता की. मूल प्रति की लिपि की समस्या 
भी महत्त्वपूर्ण है ॥'हिन्दी प्रदेश में नागरी और फारसी लिपि के साथ-साथ मुग,कंथी. 
तथा प्रदेश-विशेष से प्रभावित एवं परिवर्तित नागरी लिपि के अनेक रूप प्रचलित रहे. 





हैं; इन रूपों के पूर्ण ज्ञान के बिना लिपि जनित भ्रमों का निराकरण संभव नहीं है।. 


इसके अतिरिक्त नागरी से फारसी और फारसी से नागरी लिपि में लिप्यान्तर में ग्रनेक 


विक्ृतियाँ स्वयमेव थ्रा जाती हैं जिनका निराकरण रचयिता की प्रति की लिपि का... 


निर्णय किए बिना करना कठित है| जायसी की मूल प्रति के फारसी लिपि में मानने 
के कारण डॉ० ग्रुप्त के पूर्व के सम्पादक पदमावत का शुद्ध पाठ प्रस्तुत न कर 


दों के साहित्यिक मात्तक रूपों के अ्रतिरिक्त लोक प्रचलित रूपांतर भी रहे होंगे | 


पु _ पाठालोचक को प्राचीन एवं मध्ययुगीन ग्रन्थों में ऐसे छंद प्राप्त हो सकते हैं जो "कि हः 






हा जा रहा है। 


सात्य साहित्यिक छंद की कसोटो पर खरे न उत्तरे । ऐसी स्थिति में छंदों के . संशोधन... 
की तीज अभिलाषा से पाठालोचक को सावधान रहना चाहिए । संभव है कि ये छंद 
 लोक-प्रचलित छन्द के अश्रनुरूप हो अथवा रचयिता की अज्ञता अथवा असावधानी के 
कारण भुद्ध हों ।... जम 8 ;॒ 
... इन सामान्य समस्याओं के प्रति सजग रह कर ही पाठालोचन- के कार सें: 
. प्रंवत्त होना चाहिए स 
रा हिन्दी साहित्य- के विशिष्ट रूपों की समस्याप्रों का संक्षेप में निर्देश नीचें"किया 


श _प्रबन्ध-काव्य की समस्याएं 





... प्रबन्ध-काव्य की सबसे प्रमुख समस्‍या प्रक्षपों की है। ग्रथों में इन प्रक्षेपों को 
मिलाने के निम्नलिखित कुछ कारण हैं:-+ | 6 कद न । | 











० जन न 


है. ७ 








हिन्दी साहित्य की पाठ-समस्याएँ/.... पी १५.१ 


(१) यदि किसी स्थल पर कथा अधूरी लगती है तो वहाँ प्रक्षेप मिला दिए 
जाते हैं। इसके पीछे ग्रंथ को पूर्ण बताने की लालसा और ग्राहक या पाठक की इच्छा- 
पूति की मनोवत्ति रहती है | यदि किसो ग्रन्थ में ऐसी कथा मिलती है. जिसको जोड़ने 


& से संपादय ग्रन्थ की कथा पूर्णता प्राप्त कर ले तो उस कथा को सम्पादक जोड़ देते. 
हैं। मधुसूदन दास कृत रामाइवमेध काव्य लवकुश काँड नाम से इसी रूप में मानस में. 


जोड़ा जाने लगा था। क्‍ 
(२) वहत्तम पाठ का आकर्षण संपादक और प्रतिलिपिकारों को अक्षेपों को. ' 


स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता था _ ५३ | 
(३) वर्णन-विस्तार की इच्छा से प्रेरित होकर स्वल्प वर्णन वाले स्थलों को... 


जातियों तथा पकवानों के वर्णनों में ऐसा ही हुआ है | 
(४) कभी-कभी अंपने साम्प्रदायिक ध्िद्धांतों को समावेश करने का लालच भी 
प्रक्षेप द्वारा पूर्ण किया जाता है+4_* 

... (५) आरादश्श के त्रुटित अंश को पूर्ण करने के लिए प्रतिलिपिकार प्रक्षेप जोड़ 
देते 
न (६) पूर्वापर विरोध दूर करने के लिए भी प्रक्षेप जोड़े जाते हैं ।महाभारत' 
के श्र[दिपव के बम्बई संस्करण में युधिष्ठिर की युवराज-पद पर नियुक्ति, तथा अजु न 
का अपने गुरु से युद्ध करते का प्रायश्चित इसी प्रकार के प्रक्षेप हैं । द 

(७७) नवीन कथाओं का प्रवेश). हु | 
इन कारणों से प्रति मूल से जितनी .दूर. की होती जाती है उतने ही अधिक 


हा । : प्रक्षेप॑ उसमें बढ़ते जाते हैं ॥ पाठ-व॒द्धि के विपरीत पाठ-संकोच की प्रवृत्ति. हिन्दी में हे 
कह नहीं मिलती है । ' कम 2 ले पी द क्‍ हा 


इन प्रक्षेपों से बँचने के निम्नलिखित उपाय हैं ३०-- 
(१) कवि की शैली की नकल कठित है। अतः प्रक्षेप में अकसर शब्दावली 
तथा पंक्ित की पंक्ति एक स्थान से उठांकर दूसरे स्थान पर रख दी जाती है ॥ ऐसे 
ब्रश्षेपों में शब्दावली तो कवि को रहती है पर प्रयीग कवि के से नहीं होते हैं।॥ 'इसके 
ऋतिरिक्त इनमें यथेष्ट पुनर्रक्ति भी मिलती है। हक 
(२) कभी-कभी प्रक्षेपों के गलत क्रम से भी उनक्रा पता लग जाता है। 
(३) कवि की विचारधारा और प्रसंग द्वारा भी इन्हें पहचाना जा सकता है। 
उदाहणाय् गुरु-पुजा के छद कबीर की विवार-घारा के विरुद्ध हैं, भ्रतः प्रक्षिप्त हैं ।॥ 
इसी प्रकार आध्यात्म रामायण के अनुरूप मानस की कुछ प्रति में राम भरत पर छक्का... 
करते हैं। यह कवि की विचारधारा के प्रतिकुल है, भरत: प्रत्षिप्त है।| ह ; हा 
(४) प्रतिलिपि-सम्बन्ध-निर्धा रण द्वारा भी प्रक्षेप अलग किए जा संकते । 




















द १्भ्२ ः पाठालोचन 


इसके ग्रतिरिकत प्रबंध-काव्य की अन्य समस्याश्रों का संकेत सामान्य समस्याझ्रों 
के प्रन्तगंत आ गया है । 
मुक्तक-काव्य की समस्याएं 

मुक्तक-काब्य स्वतंत्र होने के कारण कुछ ऐसी समस्याओं से युक्त होता है जो 
कि प्रबंध-काब्य में नहीं होती हैं । इनमें सबसे प्रमुख समस्या ऋम की है । मुक्तक 
रचनाओं में सामान्यतः कोई क्रम नहीं होता है | सूरसागर, विनय-पत्रिका शादि का 
क्रम भी ऊपरी है। वास्तव में यह क्रम रचना को बाद में दिया जाता टट । विनभ- 
: पत्रिका ही की दो परम्पराएँ हैं--(क) रामगीताएली तथा (ख) विनय-पत्रिका की । 
इन दोतों में लगभग १०० छंदों का धंतर है। ऐसा अनुमान है कि राम गीतावलौ को 
. जब विनय-पत्रिका का रूप दिया जाने लगा उस समय तुलसी को ये १०० छद जोड़ने 
पड़े । इसके ग्रतिरिक्त रामगीतावली के अनेक पद बिनय-पत्रिका मैं नहीं है ) इससे 
' यह सिद्ध होता है कि विनय-पत्रिका प्रारभ में मुकतक रूप में थी । पर साथ ही साथ 
यह निश्चिय करता भी बड़ा कठिन हो जाता है कि जो पद रामगीतावली के हैं वे 
मूल के हैं या नहीं । 


क्रप्ों के उलद-फेर--की समस्या भी मुक्तक-काव्य की है ।सुक्‍्तकों के क्रमों 


के उलट-फेर के प्रतेक उदाहरण मिलते हैं ।बिहारी सतसई के ही लगभग १४ क्रम. 
हैं। ऐसी स्थिति में क्रम-निर्णय जटिल काय है। 88 
मुक्तकों में प्रक्षेप-निर्णय की समस्या झौर भी कठिन है, क्योंकि उनके संबंध 

में प्रसंगादि की वह कसौटी उपलब्ध नहीं है जो कि अदंध-काथ्यों के संबंध में है । 
' इनमें प्रक्षेप सरलता से खप सकते हैं तथा सूर, कबीर, मीरा झ्रादि के नाम से न जाने 
कितने प्रक्षिप्त पद, दोहे झ्ौर गीत प्रचलित हैं । 

_ भरुक्‍्तकों के संबंध में तीसरी समस्या बहुद भौर संक्षिप्त-पाठ की भी हैँ 
प्रवंध-काव्पों में जहाँ सामान्य छप से पाठ-विस्तार ही हुआ है, संकोच नहीं, उसके 


 बिपरीत इच्छानुसार पाठ-चयन द्वारा मुक्तकों की संक्षिप्त पाठ-परम्पराएं अधिक उप- 


खब्ध होने की संभावना है । कहीं नीति के दोहों का संग्रह है, तो कहीं भक्ति अथवा 
. श्ुंगार का । कहीं रागमाला के अनुसार छंद संयूहीत हैँ, तो कहीं ऋतु-वर्णन के प्रतु- 
सार। श्रतएव इनके सम्बन्ध मैं संक्षिप्त पाठ ही मूल के निकट है वाबा सिद्धांत सदा 
. लाग नहीं हो सकता है। हा 
.... मुक्तकों के सम्बन्ध में भाषा-परिवत न की भी समस्या है ) बड़ी मात्रा मैं 
इनकी मौखिक परम्पराएँ भी है, जिसके कारण इनकी भाषा जन-भाषा के निकट हो. 


गई है और कवि की भाषा नहीं रहती । इसलिए इनके संपादन में भाषा-रूप का 


... विद्येष ध्यात रखता श्रावश्यक है | इसी से मिलती जुलती छेंद की समस्या है, भौर हे 
.... वह भी विशेष कर गेय मुक्तकों के सम्बन्ध में । संगीत की प्रावश्यकतानुसार उनके छंदों - 







... की मात्रा में यथेष्ट परिव्तंन की संभावना है। 







द ह्न्दी साहित्य की पाठासमस्थाएं द १५३, 


. मुक्‍्तकों में सांप्रदायिक पाठ-बद्धि की संभावना भी बहुत अधिक है । अपने 
संप्रदाय की विचारधारा अनुकुल पदों का जोड़ा जावा सरल है, श्रोर बहुत झधिक 
हुआ भी है | सर न 

मौखिक परम्परा रूप में प्रचलित मुक्तकों के सम्बन्ध में भाषा की समस्या भी 
है। विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित होते के कारण इनकी विशिष्ट भाषा जन परम्पराए बत 

जाती हैं। कबीर की राजस्थानी, पंजाबी, पूरबी ग्रादिपरम्पराएं हैं। इसके समाधान 
के बाद ही उनकी मूल रचना त्राप्त की जा सकती है । है 

गद्य की सहायता- ह + 
..._ पाठालोचन की दृष्टि से गद्य-साहित्य गौण महत्त्व का है, वर्योंकि एक तो यह 
लिखा ही कम गया है, और दूसरे इश्तकी इतनी सील सीमित-परम्पराएं. हैं कि विशेष जाल, 
प्रक्षेप श्रादि नहीं हुए. हैं। जाल मुख्यतः दान-पत्रों में ही मिलता है । 

... आ्लालोच्य प्रन्थ की चपाठ-समस्याओं की शोर से सतर्क रह कर पाठालोचक 
झ्नेक ऐसी कठिनाइयों को दूर कर के मूल पाठ तक पहुंचने में समर्थ होता है, जिस 


तक पहुंचना अन्यथा दुलंभ है 

















शक के 
हा क 


हिन्दी-पाठालोचन का संक्षिप्त इतिहास 





हिन्दी के प्राचीन ग्र॒थों के पाठालोचन में प्राचीन प्रतियों का संग्रह एवं उनको 


प्राप्त करने की कठिनाई सदा बाधक रही हैं। हिन्दी-प्रेमियों को बिदित ही है कि 
प्राचीन प्रतियों के समुचित संग्रह एवं सूदचीकरण की ओर प्रथम प्रयास सन्‌ १६९०० में 


तागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रारंभ हुआ था । इसके बाद अपने-अपने रूप में अनैक' 
संस्थाओं ने इस कार्य की बढ़ाया । इन संस्थाझ्रों के संग्रहालयों में कन्र ग्रथ सुलभ. 


हैं, किन्‍त हिन्दी साहित्य की अधिकतर प्राचीन प्रतियाँ श्रभी भी बेठनों में लिपटी 
हुई दीमकों का श्ाहार हो रही हैं, अथवा किसी क्ृपक्ष संग्रहकर्त्ता या महन्तादि की 
कृपा दृष्टि के अभाव में अभ्रपने भाग्य को रो. रही हैं। ऐसी स्थिति में मूल सामग्री के 
धथाव के कारण पाठालोचन असं भव है । साथ ही हिन्दी में वर्तमान वज्ञामिक पद्धति 
फो प्रवेश हुए भी लगधग दस वर्ष ही हुए हैं। अ्तएवं वेज्ञानिक पाठालोचन क्षः 
इतिहास लगभग एक दशक में ही सिमटा हुआझ्ला है। फिर भी इसका यह प्रर्थ नहीं 
इसके पूर्व रसिक प्रेर विद्वानों में कवि के मूल पाठ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं 
थी | स्थिति ठीक इसके विपरीत थी ।ज्तिलिपि द्वारा पाठ-अ्रष्ट एवं पाठ हास ते 


जा 








+फ् 


समाज सदा से परिचित रहा है, और रचयिता के मूल पाठ को प्राप्त करने का प्रयत्न 


बिदवज्जन सदा से करते आए हैं। पाठालोचन के इतिहास में इन प्रयत्नों को भुलाया 
हीं जा सकृता | पाठालोचन के इस इतिद्वास को दो युगों में बाँटा जा सकता है। 

. उन युगों, एवं उनके अंतर्गत झाने वाले कालों की सामान्य अश्रवृत्तियों का वर्णन नीचे 

. किया जा रहा है। क्‍ क्‍ 
प्राचीन युग (१६ वीं शताब्दी के पूव) 

इस युग में पाठालोचन के क्षेद्र में किए गए कार्यों की कोई निद्िचत सामग्री 

.. नहीं मिलती है। जो कुछ ज्ञात है वह स्फुट उल्लेख रूप में ही है। इस काल की 
_ सामान्य प्रवत्ति अधिकतर पाठ प्रस्तुत करने की है। फलस्वरूप, एक प्रति के प्रक्षेप 

दूसरी श्रति में प्राग्रह के साथ स्वीकार किए गए। इससे पाठ-वद्धि के साथ-साथ पाठ- 


2० मिश्रण भौ खूब हुआ्ना । पृथ्वीराज रासो के चार रूपांतर--लघुतम (४५० छंद) 
... खबु (११०० छंद), मध्यम (३३०० छंद) तथा बृहद्‌ रूपाँतर (१०, ५०० छंद)- 
... अपंभवतः इसी भवृत्ति के प्रमाण है। रासों के छंदों का संकलन कई बार हुआा है, जिनमें 


.... चन्द्रसिह या चन्द्रनन्‍्द, कवि कवका एवं भ्रमरसह के प्रयास प्रमुख हैं। 







हिदी-पाठालोचन का संक्षिप्त इतिहास... क्‍ द . हर 


.... इस युग की दूसरी बअमुख तर व॒ त्ति पाठांतर लिखने की है। जब कभी किसी 
रपसिक को किसी ग्र थ की एक से अधिक प्रति मिल जाती होगी ते भी वह उनके 
मिलान द्वारा अपनी प्रति को शुद्ध करने का प्रयत्न करता रहा होगां। इस प्रयत्न में 
प्रबसर पाठांतर हाशिये में लिख लिए जाते थे, जो कि नई प्रतिलिपि करते समय मूण 
में समाविष्ठ कर लिए जाते थे । रासों के लघुतम छरपांतर की एक प्रति में पार्ठातर 
पर पाप कक परवेज के हािए हे दे गले बाद में पड में गिय परठान्तर' लिख कर दिए गए हैँ (स्रदुमावत की श्रेतियों में ऐसे मर प्रतियों में ऐसे भनेक पाठास्तर * 
मिलते हैं जो कि उनके पर्वंज के हाशिए में लिखे होने ओर विस बाद में मूल में मि्रा 
लिया गया होगा। क्‍ द 58 का 

इस युग की तीसरी भवृत्ति, विशेष कर मुक्तक रचनाओं को विशिष्ट क्रम जै * 

दा पर बाला में अं के नाथ मे घी पंक हे ही ॥ कर प्रस्तुत करते की भी रही है । बिहारी सतसई के १४ कम सा मिलते हैं । कबीर 
की एक विशिष्ट शाला में अंगों के नाम से शीषक ब॒त्ति है। ६5 % पे 
7 इस युग की चोथी प्रवृत्ति पाठ-मिश्रण एवं पाठ-सुधार की थी । राज्याश्रित 
शाजकवि आदि जब किसी ग्रथ का संपादन करते होंगे तो अधिक श्रच्छा लगने वाला 
पाठ स्वीकार कर पाठ मिश्रण, तथा ड्रीक न लगने वाले पाठ में परिवर्तेत कर पाठ- 
सुधार कर देते होंगे । इन समस्त क्रियाओं के मूल में कवि के पाठ को प्राप्त करने की 
इच्छा सदः रहती होगी किन्तु पूर्ण प्रामाणिक सामग्री के भ्रभाव में निश्चित रूप से 
.. कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भी इतता निश्चित है कि उस समय वेज्ञानिक 

. पाठालोचन का पूर्ण अभाव था। द 

ः द्रण कला के विकास के वूव अधिकतर ग्रंथों की विभिन्‍न पाठ परंपराएं 
ज्यला करती थीं, जिन्हें वर्ग विशेष प्रामाणिक माना करते थे। .उदाहुरा के लिए 
... कबीर की कई पाठ-परंपराएँ हैं। विभिन्‍्त मत वाले झपनी-भ्रपती परंपरा को ही 
+ ७ प्रामारिणक मानते हैं। कबीर पंथी गद्दी तथा शिष्य-परंपरा में सुरक्षित पार को प्रामा- 
.. एणिक मानते हैं। कभी-कभी तो एक ही परंपरा की उप परंपराएँ भी हो जाती हैं जिन्हें 
.. लिन्‍्न-भिन्‍न लोग प्रामाणिक मानते हैं। कबीर की गद्दी परंपरा में डोज काट बीजक' का पाठ 
.. मान्य है। पर यह बीजक भी दो परंपराओं में प्राप्त है। एक तो गद्दी का बीजक 
और दूसरा भगवान दास ( भग्गुदास ) का बीजक । कथा है कि भगवानदास असली 
- बीजक को चुराकर भाग गए थे, अतः देंहु। से लोग इसकी परंपरा के पाठ को ही 
प्रामाणिक मानते हैं । दूसरों का कहना है कि भगवानशस के हाथ तो नकली बीजक 
लगा, असली तो गद्दी पर ही रह गया, और वही प्रामारिक है। सत्य शायद यह है 
.. कि दोनी ही शायद एक आदशे की प्रतिलिपियां है (इसी प्रकार रामसनेही, दादू पंथी 








अन्‍सना 


तथा गुरुग्रथ साहब की भी कबीर की परंपराएं हैं जिन्हें विभिन्‍त लोग अलग-अलग 
मात्रा में प्रामाणिक मानते हैं। इस प्रकार इस युग में साम्प्रदायिक विचार एवं विश्वास है 
.. के झनुसार पाठ को प्रामाणिक माना जाता रहा । यह स्थिति १९वीं शताब्दी के बाद 5 
. जी चलती रही + यहाँ तक की डॉ० रामकुमार वर्मा ते गुरुग्रथ साहब में. उपलब्प 

कबीर के पाठ को, तथा डॉ० दीवदयादु गुप्त ने बल्जभ संलदाय मे उपलब्ध 
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१४६ क्‍ . पाठालीचन 


होने के कारण कुछ ग्रथों को प्रामाणिक माना है । ऐसी ही कुछ स्थिति मानस के पाठ 


के संबंध में भी है । 


कुछ प्रतियों की प्रामाणिकता उनके प्राप्ति स्थान के आधार पर भी की जाती 

। यदि कवि की वंश परंपरा में प्राप्त है तो उसका पाठ प्रामाणिक है। नॉन्राम 

ट झपने को चंद की वंश परंपरा का मानते हैं, और अपने पास रासो की मूल प्रति 
बतलाते हैं । उन्होंने अपना वश वक्ष भी बनाया है जिसमें सूरदास तक भ्रा जाते हैं। 
ऐसी ही वश परंपरा तुलसी के संबंध में भी प्रचलित है । कहा जाता है कि उन्होंने 
मानस की प्रति अपने भाई नंददास के पृत्र कृष्ण दास को दी थी। वही प्रति सोरों में . 
' द्राप्त है श्रौर प्रामाणिक है। अभी हाल में डॉ० नभेन्द्र ने देवमाया प्रय॑ंच नाटक को 
इसी ग्राधार पर प्रामाणिक माना है कि वह देव के वंशधर मातादीन के यहाँ प्राप्त है 


ऐसी बंश-परंपरात्रों को करने के लिए बड़े-बड़े जाल भी रचे जाते है। यथार्थ में जैसा 


कहा जा चुका है(उस काल में पाठालोचन नाम की कोई वत्तु न थी । राजा-महाराजा 


धनी-मानी व्यक्त ब्रतियां इकदठा करा कर विद्वानों द्वारा पाठ-निर्धारण कराते थे | 
इनमें सामान्यतः पाठ-व॒द्धि ही होती थी, जिसका कारण प्रति को पूर्ण बनाने, प्रा्सा- 
गिक कथा जोड़ने आदि की इच्छा रहती है। यह तया पाठ राजा या विद्वान के नाम 


से चलता । भ्रवसर इसके साथ ग्रथ की टीका भी कराई जाती + महाराजा बनारस ने 


काष्ठ जिह्ला स्वामी के द्वारा मानस का पाठ शुद्ध कराकर उसकी टीका भी कराई थी। 
पाठालोचन या संपादन का कार्य टीकाकार एवं प्रतिलिपिकार भी करते थे । 


इसमें मिश्रित पाठ के विकास की संभावनाएं अधिक हुग्ना करती हैं। प्रतियों के स्वामी 
भी संशोधन पारठातर हाशिये में लिख लिया करते थे। यथार्थ में यह सब कार्य 


पाठालोचन के अंतगत नहीं झात्ते है। 


संक्षेप में पाठ की प्रामाणिकता के ग्राधार निम्नलिखित थे :--- 
(क) साम्प्रदायिक दृष्टिकोश 
(ख ) गुछशिष्य-परंपरा ._ 
(ग) भ्रनुश्॒ति 
(घ) कवि की वंश-परंपर।। _ हक 
. संपादन के निम्नलिखित रूप मिलते हैं :- क्‍ 
.. (क) राजा-महाराजा द्वारा पाठ निर्धारण---सामान्यतः पाठ-बद्धि 
.. (ख) टीकाकारों द्वारा सपादत 
.. (ग) प्रतिलिषिकारों द्वारा संपादन और मिश्र पाठ की सृष्टि 
. (घ) प्रति के स्वामी द्वारा संपादन आर 
... . इस युग में संपादन का जो कारें हुआ है वह यथार्थ संपादन नहीं है । 
आधुनिक युग (१९ शताब्दी के उपरांत) पक क्‍ 


आधुनिक युग में मुद्रण-कला का प्रचार हुआ । ग्रथ जन साधारण की पहुंच 





अााइभशा१""_+»००४७७७७॥/४४श 
(कनन+। 0 रे "25 27.8 7 गा 





हिन्दी-पाठालोचन का संक्षिप्त इतिहास 'छ किक ९७, ६४ “मकर कर 


प्राने लगे। भ्रतः ग्र थों के संपादन की विशेष झ्रावर्यकता अनु भव की गई | इस युग 
के इतिहास को समझने के लिए इसे कई कालों में बाँट कर श्रध्ययन करना होगा 
यह विभाजन संपादन की सामान्‍य प्रवृत्तियों पर आधारित है, कितु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि एक काल की प्रवृत्तियाँ श्रागामी कालों में भी उपलब्ध हो सकती हैं । 
(क) पव ग्रियसन काल (सन्‌ १5००-१५६६ ई०) 
” इस काल में सम्पादन के क्षेत्र में पाठ की प्रामाणिकता पर उतना ध्यान नहीं 
दिप्रा गया जितना कि वहुत्तम पाठ उपलब्ध करने पर दिया गया। इसके कारण 
भिश्रयाठ के संस्करण बहुत प्रचलित हुए । क्षेपक्‌ दोष की जगह गृण माने _ जाने लगे। 
मानव श्राठों काण्ड और क्षेपक सहित कह कर बेची जाते लगी । इस प्रकृति के मूल 
में ग्राहक का दृष्टिकोण था| ग्राहक को इससे मतलब नहीं था कि अमुक पाठ कविक्ृत 
है या नहीं । वह तो एक ही स्थल पर भ्रधिकतम पाठ संपूर्ण विस्तार के साथ प्राप्त 
करता चाहता था । 
...... इस काल की दूसरी प्रवृत्ति पाठ-संशोधन की थी । संपादक भ्रधिकतर पंडित 
. वर्ग के थे और उद्भव शब्दों के तत्सम रूप उन्होंने देना प्रारम्भ कर दिया था । स्याम 
.. का श्याम, समु द का समुद्र बनाया गया ॥ 
क्‍ इन अवज्ञानिक प्रवत्तियों के होते हुए भी ११ बढ़ाया गया। प्राचीन. प्रक्ति 
मिलने पर बहुत ही कम परिवतंन के उसका पाठ दिया जाने लगा था । यह पाठ 
अकसर एक प्रति के आ्राधार पर ही होता था । सच्चे सम्पादन की दिशा में यह पहला 
पग था । 
.._ सम्पादन की दिशा में दूसरा पग कई श्रतियों के आधार पर पाठ देते से प्रारम्भ 
होता है । इसमें प्रतियों का बहुमत लेकर तथा छन्‍्द, गति आदि की दृष्टि से सशोधन 
कर पांठ दिया जाता था । यह पद्धति वेज्ञानिक नहीं है, क्‍योंकि प्रतियों का बहुमत 
महत्त्वपूर्ण नहीं, उनकी स्वतन्त्र शाखाएं और मूल्य महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रमुख 
#सम्पादन भागवतदास कृत मानस का है। इसके सम्पादन में सं० १७२१, १७६२ की 
प्रतियों के अतिरिक्त छक्कतलाल समूह की प्रति का भी प्रयोग किया गया है। संपादन 
. ने अधिकतर पाठ सं० १७२१ तथा १७६२ की प्रति के अनुसार रखा है। कहीं इन 
: दोनों की अभ्रवहेलना करके छक्क्रनलाल के पाठ को भी स्वीकार किया गया है। इस 
प्रकार के सम्पादन में प्रतिलिपि सम्बन्ध का ध्यान नहीं रखा गया है । द 
 (ख) ग्रियंत कालू (१८८८ ई०-१६११ ६०) 
5 ही प्रियसंत से पं० सुधाकर द्विवेदी के सहयोग से कई ग्रन्थों के श्रच्छे पाठ प्रस्तुत 
. करने का प्रयत्त किया है। ये प्रन्ध बिहारी सतसई, मानस्त तथा पद्मावत हैं । इनमें भी 
”... पद्मावत का सम्पादन विशेष परिश्रम से किया गया है।..... क्‍ 








.. प्रकाशित कराया। लाल चन्द्रिका सतसई की आजपशाही क्र की टीका है। सतसई 






ग्रियसन ने सन्‌ (८८८ में बिहारी सतसई का लालचन्द्रिका वाला रूप + रा हर पा 














... रहगए हैं। 





रैश्द द द पाठालौचन 


का झआजमजणाही क्रम हरजू मिश्र नामक कवि ने आजमगढ़ाधीश श्राजमख्ां या 
आजमशाह के लिए तैयार किया था । ग्रियसंत ने इसके सम्पादन में एक लम्बी भूमिका 
दी है किन्तु उसमें पाठ-सम्पादन के विषय में कुछ थी नहीं कहा गया है। यथाथ्थ में 
यह संस्करण लाल चरिद्रका के प्रथम संस्करण का कुछ पाठ-सुधार के साथ पुनमु द्रण 
मात्र था । इस पाठ-पुधार का सिद्धान्त यह था कि दोहों को टीका के अर्थ के अनुरूप 
बनाया जाए । इस प्रकार यह बिहारी के पाठ को देने का प्रयत्न नहीं हैं। इसमें 
पाठालोचन न होकर पाठ-चयन है, क्योंकि टीका को ही प्रधानता दी गई है । 
द ग्रियर्सेन द्वारा सम्पादित मानस उपलब्ध नहीं है | श्रतः उस पर कुछ कहना 
कठिन है। भ्रनुमान है कि यह भी सतसई की ही भाँति संपादित था । 
ग्रियसेन का प्रमुख सम्पादत पद्मावत का है । इसके सम्पादन में ग्रियसंन ने 
लगभग सात प्रतियों का प्रयोग किया है। इन सात प्रतियों में से उन्होंने एक प्रति 
को आ्राधार मान लिया है, तथा सामान्यतः इसी के पा को लिया है। किन्तु इसके 
साथ-साथ उन्होंने प्रतियों के बहुमत का सिद्धान्त भी अपने सामने रखा है। प्रियर्सन 
के ये दोनों ही सिद्धान्त स्वयमेव अवेज्ञानिक थे। फिर भी ग्रियसंन के पास पद्मावत के: . 
उत्कुटतर पाठ देने की सामग्री थी और निम्नलिखित त्र टियाँ आ्रादि इसमें बाधकन 
होती तो वे सुन्दर सम्पादन कर सकते थे-- ... गे 
। (१) ग्रियवेत की आाधार प्रति ठीक न थी । यह बंहुत नीचे की स्थिति की _ 
थी। उनके पास इससे ऊची स्थिति की प्रति श्ली थी, पर इस बाद की प्रति की 
स्वच्छता, सुलिपि, नुक्ते, शोथे से परिपूर्ण होने के कारण वे भ्रम में पड़ गए । 
... (२) इन्होंने इस ध्ाघार प्रति की पूर्ण परीक्षा नहीं की। इसके नुक्ते-शोशे 
बाद के बनाए हुए थे। इसके अतिरित इसमें एक अन्य शाखा का पाठ-मिश्रण _ 
भी था। 
(३) उनकी अधिकतर प्रतियाँ निम्न स्तर को थी। श्रतः उनसे प्राप्त पाठ 
._ भी नीचे स्तर का था । हा 
(४) कहीं-कहीं प्रियसंत ने अत्यन्त निम्नस्तर की तथा भ्रष्ट पाठ देने वाली _ 
प्रति का भी पाठ स्वीकार कर लिया है| पद्मावत का सुप्रसिद्ध 'तत चितठर मन 
. राजा! वाला पाठ ऐसी ही भ्रष्ट कंथी प्रति का हैं जिसकी अ्रष्टता को वे स्वयं स्वीकार - 
कर चके हैं । ही 
४“(५) ग्रियसन ने ग्रन्थ की मुल लिपि के सम्बन्ध में गलती की। उनका 
.. अनुमान था कि मूल ग्रन्थ फारसी लिपि में था। भ्रतः लिपि जनित विक्कृतियों की 
. और उनका ध्यान नहीं गया । ह 
(६) भाषा के स्वरूप से अ्परिचित होने के कारण भी कई स्थानों पर दोष 


(७) अनेक स्थलों पर उन्होंने बहुमत एवं आधार प्रति के साक्ष्य की 


; पझवहेलना की है झोर निक्ृष्ट तथा प्रक्षिप्त पाठ स्वीकार कर लिए है ! 









“ "बा आभाणा 0500 ००७७७७ 


हिन्दी पाठालोचन का संक्षिप्त इतिहास श्च्ह 


इन्हीं सब कारणों से प्रियसंन कवि का पाठ न दे सके । उन्होंने प्रतियों के 
वंश-वृक्ष निर्माण का प्रयत्न नहीं किया क्‍योंकि वे पाठालोचन के सिद्धान्तों से 
अनभिज्ञ थे। 


इस काल की सामान्य प्रवत्तियाँ निम्नलिखित हैं--- 


सामान्यतः ग्रत्थों का पाठ एक प्रति के पश्राधार पर प्रकाशित किया जाता 
था | मनमाने संशोधन होते थे । तद भव शब्दों की जगह तत्सम शब्द भरे जाते थे | 
सम्पादन-सामग्री आदि का उल्लेख कम होता था, पाठ को सुपाठ्य बनाने की तथा 
खींचतान कर श्र करने की प्रवृत्ति थी । ,ड्रवलकिशोर प्रेस, काशी नागरी प्रचारणी 


& सभा के सम्पादन ऐसे ही हैं। सन्‌ १६११ में पद्मावत के प्रकाशन के साथ इस युग को +« 
समाप्त माना जा सकता- है। 


ग्रियसंनोत्तर काल (सन्‌ १६१२-१६४०) 


द यह काल श्रनेक ग्रन्थों के सम्पादन का है ॥ उच्च कक्षाओं में हिन्दी की बढ़ती 
हुई मान्यता के कारण प्राचीन साहित्य के सम्पादन की झ्रावद्यकता अनुभव की गई 
और शअत्तिक ग्रन्थों का सम्पादन हुआ । इन सम्पादनों में एक ओर ,जहाँ - पूर्व प्रियर्सन 
एवं ग्रियसेन काल की पद्धतियाँ श्रपनाई गई तो दूसरी ओर सम्पादन-कार्ये में 

.... बंश्ञानिकता का प्रवेश भी धीरे-घीरे होने लगा । इस काल के सम्पादक यद्यपि पाठा- 

. छोचन के सिद्धान्तों से झ्परिचित थे किन्तु कवि के मूखपाठ को प्राप्त करने की इच्छा 
तथा अभ्धिकाधिक प्रतियों के प्रयोग की कामता सं त्र दिल्लचलाई ईती हैं।,. इस युग के । न 
_पाठालोचन की दृष्टि से सबसे प्रश्चिद्ध संपादक पं० राघचन्द्र बुक्ल, बा० जगरस्ताथदास 

रत्नाकार श्र पं० उमाशंकर शुक्ल है । साहित्य और सम्पादन के क्षेत्र में अपनी 
ख्याति के विलोम झनुपात में इनका कार्य व ज्ञानिकता के निकट है ॥ 





झाचाय शुक्ल ने अतेक ग्रन्थों का सम्पादन किया है, किन्तु यथार्थ में यह 

उतका क्षेत्र त था। उत्का यद्व उनको सीमाग्रों के कारण है, सम्पादत के कारण 
' नहीं ६सन्‌ १ ६२३ में उन्होंने तुलसी ग्र यावली का सम्पादत किया । इसमें मानस का... 
+.. पाठ सं० १७०४ की प्रति का पाठ स्वल्प संशोचनों के साथ है | इस प्राचीन प्रति में... 
... विशेषकर श्ररण्य तथा किष्किंधा कांड में बहुत भ्रथिक प्रक्षेप हैं जो कि सम्पादित 
ै...... पाठ में झा गए हैं। अयोध्याक्रांड का पाठ राजापुर की प्रति के अनुसार रखा गया . 
..... है पर उसमें भी यवेष्ट संगोधन हैं। राजापुर का हरांस>हरासु; जौं>जों, करक > 
... करों; राखहु >राखहु; जाहि> जाइ; रूपरासि>रूपराशि; करतबु> करतब आदि... 
... हो गया है, बच्चपि कहा यही गया है कि राजापुर की प्रति का ज्यों का त्यों पाठ दिया 

गया है | इसके भ्रतिरिक्त अनेक अन्य पाठउ-भेद भी कर दिए गए है | तुलसी ग्र थावली 
के श्रन्य ग्रस्थों के पाठ के आधार का उल्लेख नहीं किया गया है ।+ एल । 













, पूर्व वर्ती सम्पादकों की यथेष्ट खिल्ली उड़ाई है । ऐसे सम्पादकों में प्रियसेन और 


१६० द क्‍ पाठालोचन 
शुक्ल जी का दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ पद्मावत है। इसके सम्पादन में उन्होंने 


पं सुधाकर द्विवेदी ब्राते हैं। फिर भी शुक्ल जी पइुमावत के संपादन में ग्रियसेन 
से आगे न बढ़ सके । व्ियसेत के सवादत के लगभग समस्त दोष उनके संयरादन में 
प्राप्त हैं। अप्रते पद्मावत के चार संस्करणों--नबलकिशोर प्रेस, रामज़सन मिश्र, 
कानपुर के शेख अहमदग्रली तथा ग्रियसंन--का उल्लेख एवं प्रयोग किया है । 
पाठान्तर में इनमें से कियी का भी पाठ नहीं दिया है। बथाथ में शुक्ल जी उत्त 
जिवारधारा के थे कि संपादन के बाद पाठक को पाठ के संबन्ध में श्र कुछ जानने 
की आवश्यकता नहीं है अपने प्रथम तीन संस्करण को निक्ृषष्ट बताया है, तथा 


 ग्रियर्सन के संस्करण की अच्छी खासी आलोचना की है। उनके भ्र्थ (सुधाकरी 


श्र) की चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा है कि श्रथें ठीक न लगने पर प्रियसेन ने पाठ _ 
विकृत कर दिया है। इसके तीन उदाहरण दिए गए हूँ । प्रथम उदाहरण में 
फतह चिरहंटा पखिन्हु लावा-शुक्ल जी का पाठ 
कतहुं छरहटा पेखन्हु लावा-प्रियर्सेन का पाठ 
शुक्ल जी ने चिरह टा का अर्थ बहेलिया' तथा ग्रियसंन ने छरहटा का श्रथ॑ 
का अर्थ नकल करने वाला किया है। शुक्ल जी का यह पाठ नवल किशोर प्रेस वाले 


संस्करण का है जिसे कि वे स्वयं अत्यस्त भ्रष्ट मान चुके हैं। 'चिरह॒टा' का बहेलिया ' 


श्र्थ भी उन्होंने मन माने ढंग से किया है। इसी पंक्ति में पेखन्हु को सुधार कर उन्होंने 
पखिन्‍्हु कर दिया है इसी प्रकार की पाठ विकृृत्तियों उन्होंने भ्रन्यत्र भी की हैं। ऐसा 


प्रतीत होता है कि प्रध्नंग में ठीक श्रौर छन्‍्द्र गति आदि से शुद्ध पाठ ही की कसौटी पर 


. आपने पाठ-चयन किया है। शायद इसी कारण से अपने ग्रन्थ की कु जी वाला प्रक्षिप्त 


* 


छन्‍्द भी स्वीकार कर लिया हैं । 


शुक्ल जी ने संपादन में प्रत्िियों के संबन्धिदि का ध्यान नहीं रखा है और 
पाठालोचन की कसौटी पर उनके ग्रथ श्रति साधारण उतरते है। शुक्ल जी की 


परम्परा में कुछ सतकता के साथ श्रभी भी ग्र॒थों के सम्पादन हो रहे हैं । 


इस युग में पाठान्तर को देने वाला प्रथम ग्रन्थ प्रयाग के लीडर प्रेस से 


_ “प्रकाशित पं विजयानन्द त्रिपाठी का मावस का संस्करण है। यह सन्‌ १९३६ में 


प्रकाशित हुआ । इसमें कई श्रतियरों के पाठान्तर दिए हैं। सम्पादक के अनुसार 


बालकांड का पाठ स० १६६१ की प्रति का (जिसे अ्रमवंश कवि की स्वहस्तलिखित 


तथा सं० १६६१ की समझा जाता था) अयोध्याकांड का पाठ राजपुर की प्रति का, 


*.. और शेष भागवतदास खत्री की परम्परा का है। सं० १६६१ तथा राजापुर की प्रति _ हा 
रा मैं पाठ-संशोधन यथेष्ट हुआ्ना है, और सम्पादक ने कहीं मूलपाठ श्रौर कहीं संशोधित क्‍ 
.. पाठ स्वीकार किया है। खत्री के पाठ में भी उन्होंने स्वयं संशोधन कर दिया है। 

इस सम्मादन में त्रिपाठी जी ने राजापुर की प्रति की प्रतिलिपि की प्रमेक मूलों को 











कार शत) ताक आाशाताआाक० 


हिन्दी पाठालोचन का संक्षिप्त इतिहास... कु ० दर 


खींच तात कर शुद्ध सिद्ध करने का प्रथत्त किया है, तथा कति के प्रयोग और प्रव त्ति 
की उपेज्ञा करके विचित्र पार्ठों को स्त्रीकार किया है। इस विचित्र पाठों को उन्होंने 
पांडित्य पूर्ण लम्बी लम्बी टिप्यणिय्रों में सतकाया हैं। गीताप्रेस, गोरखपुर से मानसांक 
रूप में प्रकाशित मानत का पाठ भी इप्ती की परम्परा का है । 
न इसी बीच में सन्‌ १६२४ में ,रत्वाकर' ने बड़े परिश्रम से अनेक प्रतियों की * 
सहायता से /बहारी चतसई' का संपादन कर उसे प्रकाशित किया । इस सपादन की _ 
बड़ी धूम रही पर यह भी पाठालोचन के सिद्धांतों से अनशिज्ञता के कारण विशेष 
अच्छा न हो सका। इसके संपादन में भी प्रतियों की प्राचीनचता और बहुमत को 
आधार माता गया जो कि वज्ञानिक नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि 'रत्ताकर' यदि 
 पाठालोचन के पिद्धांतों से परिचित होते तो इसका वे संपादित संस्करण निकालने में 
अवश्य सफल होते । सतसई के. इस संपादन में यथेष्ट पाठांतर दिए गए हैं पर वे संपूर्ण 
नहीं हैं। संपूर्ण पाठांतर न होने से इसकी उपयोगिता बहुत कम हो गई है. इस 
. संस्करण के श्राधार पर 'सतसई' की प्रतियों का प्रतिलिपि-सम्बन्ध आ्रादि नहीं लगाया 
जा सकता। इसके श्रतिरिक्त इस. संस्करण की सबसे बड़ी कमी “रत्नाकर' के 
भाषा-सम्बन्धी सुधार हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि दोहे तो बिहारी के हैं पर उनकी 
भाषा पर क़लई 'रत्नाकर की है । आज, 
रत्नाकर ने सूरसागर के संपादन का कार्य भी उठाया था जो कि नन्‍्ददुलारे 
वाजपेयी द्वारा पूरा होकर प्रकाशित हुआ है । इसके संपादन सिद्धान्त भी सम्भवत 
.. सतसई के समान ही हैं। सूरसागर में उनके विषय में कोई संकेत नहीं हैं । संपूर्ण ग्रन्थ 
में एक भी पारठातर नहीं दिए गए हैं । हा 
. 'रत्नाकर' के बाद संपादन के क्षेत्र में प्रगति प॑ं० उम्ाश कर के कवित्त रत्नाकर € 
झीर नंददास ग्रन्थावली के संपादन से हुई । इस ग्रन्थों में संपादक ले प्रयुक्‍त सामग्री... 
. का संक्षिप्त परिचय, संपादन-सिद्धांत तथा पाठांतर दिए हैं। संपादन का आधार 
_प्राचीनतम प्रति तथा कवि के प्रदेश की प्रति है। लेखक ने पाठ-सुधार का प्रयास नहीं... 
किया है इस अकार से यथेष्ट शुद्ध पाठ देने का प्रयत्त किया गया है, किन्तु यह पाठ... 
_ पूर्ण शुद्ध नहीं हो सकदा है। इसमें प्रतियों का सम्बन्ध-निर्धारण नहीं किया गया है। 
पाठांतर भी पूरे नहीं दिए गए हैं । फिर भी वज्ञाविक संपादन की ओर यह महत्त्वपूर्ण... 
कदम है । द 3 
इस काल के अन्य प्रसिद्ध संवादित ग्रन्थ श्री सूयेकरण पारीख तथा श्रीरामप्िह 
.._ द्वारा संपादित क्रिप्तव रुक्मिती री बेलि तथा आचाये विश्वताथ प्रसाद मिश्र द्वारा... 
. सयादित भूषण ग्रन्थावली हैं। ड़ 6 
पा उपयुवत विवेचन के झ्राधार पर इस कात की निम्नलिखित प्रवतियां स्पष्द 
होती हल < 
(१) वज्ञानिक संपादन न होते हुए भी अनेक प्राचीन प्रतियों का उपयोग यो पर 












१६२. हे ._” पाठालोचन: 





(२) भुझिका में प्रतियों और संधाइन-पिद्वान्त का परिचय देता । 
(३) प्राचीन तथा कवि के प्रदेश से प्राप्त प्रति को महत्त्व देता । 


(४) अ्रधिक (समस्त नहीं) पाठांतर देना । 

(५) जिस श्रंशों के सम्बन्ध में जो प्रति ग्रधिक प्रामाणिक प्रतीत हो उस अंश 
के लिए उसी प्रति का पाठ स्वीकार करना । 

(६) पाठ-सुधार करना । ः ॥ 

प्राधुनिक काल (सन्‌ १६४१ ई० झ्राज तक) वशर्णओ्रेश सलम्गायत्र काझाल) 


क्‍ इस काल में भी पूवेकालों की प्रवृत्तियाँ चल रही हैं श्ौर अश्रनेक संपादक गण 
हुठ बश अवैज्ञानिकता को भ्रपनाएं चले जा रहे हैं। इस प्रकार के पाठालोचन के 
की सिद्धांतों का पूर्ण उपयोग न करते हुए अत्यंत श्रम से संपादित ग्रन्थ केशब ग्रन्थावली 
पाई मई तथा मधतत (क्राशिराज संस्करण) हैं। इतके सपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र... 

५ * हैं जितका शुक्ल जी की पद्धति में विश्वास है। किन्तु यह काल महत्त्वपूर्ण इन 
सपादनों के कारण नहीं है। इसका महत्त्व इसमें है कि इस काल में हिन्दी में 
 वेज्ञानिक संपादन की त्ींव रखी गई ओर इसके भव्य भवन का निर्माण भी द्र तगति 
से प्रारम्भ हो गया हिन्दी के जितने प्राचीन ग्रन्थों का वैज्ञानिक संपादन हो चका _ 
है, उतना शायद ही किसी ब्राधुतिक भारतीय भाषा के ग्रन्थों का हुआ हो । हिन्दी 
में वज्ञानिक संपादन की तींव डालने का तथा हिन्दी के प्रन्थों का वैज्ञानिक पद्धति पर 
संपादव करके उसको शअत्यन्त उच्चावस्था तक पहुँचाने का एक मात्र श्रय तुलसी 
विशेषज्ञ डॉ० मातात्रसाद गुप्त को है। सामग्री और साधन की कमी होते हुए भी _ 
मानस, पदमावत, वीपलदेव रास, छिताई वार्ता, मधुमालती झ्रादि का संपादन कर 


डॉ० गुप्त ने पाठालोचन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। 


ही बी, 























इस काल का इतिहास डॉ० गुप्त और उनके शिष्यों के कार्यों का इतिहास हे 
है। श्रतएवं उनके कार्यों की एक संक्षिप्त रूपरेखा दी जा रही है । | 


दन के क्षेत्र में डॉ० गुप्त का प्रथम कार्य “अ्रद्ध कथा” का संपादन है।४ 

यह संत्रादन केवल एक प्रति के श्राधार पर था। इसमें प्रतिलिपि की श्रशुद्धियों को... 
शुद्ध करते हुए प्रति का पाठ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इसमें पूर्ण वैज्ञानिकता 

अपनाई गई है । बाद में इसकी झ्नापको ६ प्रतियाँ प्राप्त हुई । इन प्रतियों के सम्बन्धन 

रा निर्धारण के बाद आपने पाठ-निर्माण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। उनका यह... 

«... काये बीज-स्वरूप ही रहा तथा विद्वानों का ध्यान प्राकृष्ट न कर सका । ४ 


आपका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मानस दा संपादत है। इसके संपादन में | रे 
. आपने लगभग २० प्रतियों का उपयोग किया है। इच प्रतियों का पूर्ण विवरण, उतका:.. 
.. सम्बन्ध-निर्धा रण एवं पाठ-निर्माण आदि की समस्त सूचतां आपने रामचरित मानस 
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हिन्दी पाठालोचन का संक्षिप्त इतिहास * ढई 


+क्षा पाठ नामक दो भागों में प्रकाशित ग्रन्थ में दी हैं । यह कार्य अपने प्रकार का अधथम द 
2 डर श्रनूठा का था । इसमें उन्हेंनि प्रतियों की सूक्ष्म परीक्षा करके अनेक अ्रमों का 
निराकरण और जालों का उद्घाटन किया । आपने अंतियों का सम्बन्ध-निर्धारण कर 
उनका शाखास्तगेंत वर्गीकरण किया भर उनमें उपलब्ध पाठ-मेदों के विकास-क्रम की _ 
सुलमा कर यह स्पष्ट किया कि मानस सें कवि ने चार बार स्वयं संबोधन किया 
झौर प्रत्येक बार के पांठ की स्वतस्त्र परंपराएँ प्रचलित हुई । इसके उपरांत पाठालोचन 
के सिद्धांतों के अनुसार इन्होंने मानस का पाठ निर्भित किया । का बज 
..._ सानस का यह संपादन हिन्दी के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना हैं; पर इसका 
स्पष्ठ प्रभाव नहीं दृष्टिगोचर हुआ । 89 
मौन साधक-छप में डॉ० गुप्त का कार्य चलता रहा । सन्‌ १६३१ से उनके . 
लनर्देशन में प्रयाग विश्वविद्यालय में एम. ए. के द्वितीय खण्ड में विशेष प्रध्ययन-ढूप 
. झूँ पाठालोचन विषय की पढ़ाई प्रारम्भ हुई । इसके पूर्व से ही उनके निर्देशन में श्री 
। (अब डॉक्टर) पारसनाथ तिवारी ने कबीर ग्रस्थावली का संपादन डी. फिल, उपाधि 
कि लिए विषय चुना । सन्‌ १६१२ में उन्तकी जायसी ग्रन्थांवली प्रकाश्षित हुंई जिसका 
प्रभाव हिन्दी जयतू पर तत्क्षण पड़ा । कुछ लोगों ने इसका विशेष स्वागत किया भौर 
'कुछ अपनी मान्य घारणाप्रों को इसके प्रखर प्रकाश में विनष्ट होते देखकर पहले 
भौचक्क्के हो गए भौर बाद में विरोध करने लगे । सब कुछ होते हुं५ भी आभादशों 
संपादन के झूप में इसने अपना स्थान बना लिया श्लौर यद्यवि इसके मार्ग पर चलने द 
थाले अधिक नहीं हुए हैं #न्‍्तु इस दी उत्कृष्टता और इस पद्धति की. वज्ञानिकता _ 
स्वीकृत हो चुकी है । द द कट 
हु पदमावत्‌ के संयादन में डॉ० गुप्त डॉ व कन्यारय दर १६ प्रतियाँ का उपयोग किया हैं तथा 
उनका प्रठ्िलिपि, प्रक्षेप ओर पाठ नर सम्बन्ध निर्धारित कर मूल पाठ बाप् करने 
का प्रयत्न किया है। पद्भावत के संपादन द्वारा आपने इसकी मूल प्रति की लिपि _ 
_ फारसी थी, इस अम का निराकरण किया है, और प्रियसंच तथा शुबल द्वारा उया पर के. 
कुजी वाले छंद की बश्चिप्त सिद्ध कर इसे अन्योक्तिसमरासोक्ति के मेले से- 
लियाहै।... के 
डॉ० गुप्त के अन्य संपादित ग्रन्य बीसल देव दात्त, मथुलालती, छिताई बार्ता . 
.._ १८एव॑ पृथ्वीराज रासड हैं। हू कक 





डॉ० गुप्त के अतिरिक्त इस दिल्ञा में दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य डॉँ० धवबी '| " 








.. तिवारी ते कबीर ग्रभ्थधावली का संपादत करके किया हैं। कबीर ग्रस्थावली की 

का ग्रतेकानेक परंपराएं हैं जिनमें यवैष्ट पाठ-भेद है। इसका संपादन कर आपने हिन्दी. 

हा है जगत का बड़ा उपकार किया हैं। अब त्ती कई द विषयों प्र (सूरसागर, देव, बिहारी) 
अब प्रकार का कार्य हो रहा है। ० 0 को नि 
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श्द्ड री पींठालोचन 








पाठालोचन का यही संक्षिप्त इतिहास है। इसके महत्त्व को हिन्दी जगत्‌ 
पूर्णां ब्पेण अभी तक समझ नहीं सका है। यही कारण है कि आज भी सुसम्पदित 
प्रामाणिक पाठों के स्थान पर भ्रष्ट ग्रत्रामाणिक पाठ विद्यालय-विश्वविद्यालयों के 
पाठ्यक्रम में स्वीकृत हैं। किन्तु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रह सकती है। 
प्रकाश से स्वंदा आँखें मू दी नहीं जा सकतीं। पाठालोचन का महत्त्व समझे जाने पर 
प्राचीन ग्रन्थों का पुनः स पादन होगा, और आइचये नहीं कि वर्तमान श्रष्ट ग्रन्थों के 
आ्रावार पर निर्मित हमारी झालोचनाएं श्रौर मान्यताएँ तब खंडित हो जाएँ, और 
हिन्दी साहित्य का इतिहास पुनः नए सिरे से लिखना श्रावश्यक हो जाए । 



















परिशिष्ठ _ 


लिपि और लेख सामग्री का इतिहास हक 
क्‍ लिपि और लेखन सामग्री का ज्ञान पाठालोचक के लिए श्रति आवश्यक है 
क्योंकि संपादन में लिपि और लेखन सामग्री के आधार पर ही वह झपनी बहुत सी 
समस्याओं का समाधान कर मूल पाठ के झुक में सक्षम होता है। यदि लिपि _ 
. और लेखन सामग्री का समुचित ज्ञान पाठोलोचक को नहीं है तो बहुत सम्भव है कि. 
पाठ सम्पादन उसके लिए कठिन ही नहीं असम्भव भी हो जाए । अर 
.._ लेखन सामग्री भर लिपि का सम्बन्ध समस्त लिखित साहित्य और उसके. 
 विंकसित रूप से है अतः इसका क्षेत्र भत्यंत व्या है, और चूकि पाठ सम्पादन में 
पाठालोचक के सामने मूल ग्रन्थ हस्तलिखित प्रतियों के रूप में उपस्थित होते हैं, इस 
(लए लिपि भौर लेखन सामग्री का ज्ञान पाठालोचक के लिए और भी भ्रावश्यक हो 
जाता है। सम्पादन में तो बहिरसादकिय का मुख्य आवार ही लिपि और लेखन 


सामग्री है । | हक 
यदि किसी प्राचीन प्रतिका हमें समय निर्धारण करना है तो लिपि और लेखन 
ती प्रति को प्राचीनता 


सामग्री के आधार पर ही हम करते हैं। प्राय: प्रतिस्वामी अप 

..._ का बाना पहनाने के लिए तिथि में परिवर्तन कर देते हैं। इस जालसाजी की पकड़ 

है भ्रत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि यदि तिथि का सही २ ज्ञान हमें नहीं है तो हम घ्ग- 

.. ब्राचीनता के घोखे में प्रति को अधिक महत्त दे सकते है हस्तलिखित ग्रन्थों में इस पे 

_ ब्रकार के अनेक जाल हुए हैं। उदाहर' थे मानस के भ्रयोध्याकांड की शव कुज 

प्रयोध्या में सुरक्षित हस्तलिखित प्रति हैं। यह प्रति सं० १६६१ की है किंतु जाल- 
साजों ने इसकी तिथि में परिवर्तन कर इसे सं० १६६१ की हप दे दिया है, इस भावन 

से प्रेरित होकर कि सं० १६६२ में तुलसीदास जीवित ये प्रौर उनके समय की प्रति 

. होने से यह मूल प्रति (%&ए/०ट्ट०/70) हो जाएगी १ प्रतिस्वाभियों का यह भी. 

. कहना हैं कि इसमें जो संशोधन किए गए हैं वह लेखक अत है । इस प्रकार इस प्रति _ 

: को पूर्ण रूप से झूल अ ति का महत्त्व दिलाने का यत्न किया गया है । डा० माताप्रसाद . 
0 2 गुफ्र७ 8एपणए ० 990०7०]0759 8 0 (06 27९8/.68 0720८.) के 7907. 
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१६६ द द पाठालोचन 


गुप्त ने लिपि और लेखन सामग्री के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि यह प्रति 
मुलव: सं० १६६१ की और कवि की मृत्यु के बाद की है, भ्रतः यह किसी प्रकार भी 
मूल प्रति का महत्त्व प्राप्त नहीं कर सकती है । 

इसी प्रकार मानस की एक सं० १८६४ की प्रति है । इसे पीछे जालसाजों ने 
सिं० १६६४ की प्रति बनाना चाहा है। इस जालसाजी के वही मूल प्रति के महत्व 
बाली भावया काम कर रही थी | डा० गुप्त ते इस जालसाजी की पकड़ भी लेखन 
सामग्री के ग्राधार पर की ओर यह बताया कि सं ० १६६४ के पहले ६ का अ्रंक्क ८ 


५ को परिवर्तित कर बवाया गया है--|५>०६) किंतु इस प्रकार अंक परिवतेन करने से 






|८ के बढ़े पेठ में नीचे उसे ६ बनाने के लिए एक श्रौर पेट बढ़ाने के कारण ६ का 
आ्राक्नार प्रस्यत्र आए हुए ६ से बड़ा हो गया है श्र यह अन्तर १६६४ में आए हुए 
दोनों ६ की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता हैं। फिर पहले ६ के नीचे भाग की 
स्याही अन्य अंकों की स्याही से भिन्‍न है जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रति मैं 
4 जाल किया गया है। क्‍ 

इतना ही नहीं प्रति के कागज, लिपि, लेखन सामग्री और लिखने की शैली 
देखकर भी प्रायः प्रति की प्राचीनता का अनुमान लगाया जाता हैं कि प्रति कितती 
प्राचीन है। 


प्राचीन प्रति के पाठ को भी बिता लिपि जाने ठीक से नहीं पढ़ा जा सकता । 
लिपि में प्रायः परिवतंन हुआझ्ला करता है। नई प्रति में भी कभी २ प्राचीन लिपि 
मिलती है । जेत राजस्थानी ग्रन्थों में इसकी परंपरा चली भा रही है। यदि प्राचीन 
लिपि हम नहीं जानते'तो इस पोथियों को हम नहीं पढ़ सकंगे । 


पाठ-विक्ृोतियों को समझाने के लिए भी आवश्यक है कि मलादशों से प्राप्त 
रूप के बीच के लिपि इतिहास तथा लेखन सामग्री के इतिहास को जाना जाए। प्रति- 
लिपि करते समय अधिकांश पाठ विक्षृतियाँ लिपि भ्रम के कारण ही होती हैं। प्रत्येक. 
लिपि के वर्णों में श्रम की सम्भावना होती है फिर यदि ऐसे ग्रन्थ से प्रतिलिपि की 
. जाए जिसकी लिपि को प्रतिलिपिकार न जानता हो तो भ्रम होने की और भी झ्धिके 
संभावना रहती है । अपरिंचितलिपिं में यदि कुछ ऐसप्ते अक्षर चिन्ह हों जो कि ज्ञात 
लिपि के अक्षर बिन्हों से मिलतै जुलते हों (यद्यपि उनका उच्चारण भिन्न हो) तो 
स्वाभाविक है कि हम भ्रमवश अपनी ज्ञात लिपि के अक्षर इस स्थान पर रख दें। 
ऐसे ही भ्रम के कारण शारदा लिपि से अपरिचित लिपिकार ने १७८३ ई० की काश- 
_ मीरी पोथी (महाभारत) में गलती की थी । बीसलदेव रास. की प्रति जो नरोत्तम 
स्वामी से डा० गुप्त को मिली थी उसमें भी पाठ विक्रतियाँ प्रतिलिपिकार के प्राचीन 


गा . राजस्थानी लिपि के यथेष्ट ज्ञान तन होने के कारण ही हुई है, और प्रतिलिपिकार _ ० 
.... अनेक वर्णों और मात्रात्रों को गलत लिख गया है। अब ऐसी भूलों को पकड़ने के लिए... 







आवश्यक है कि पाठालोचक को लिपि का पर्याव्त ज्ञान हो । पराठालोचक को लिपि... 





परिशिष्ट * १६७ 
का उसके गुण और दोषों का सम्यक ज्ञान न हीं तो इस प्रकार की विक्तियों को जान. 
यकना उसके लिए दृष्कर है।. हे द क्‍ ि 

इसी प्रकार लेखन दली भौर वर्ण ध्वन्ियों का समुचित शञात भी पाठालोचक _ 
के लिए ग्रावश्यक है। प्राचीन काल में शब्द सदा २ कर लिखने की प्रथा भी । पहले 
एक लम्दी सी शिरोरैखा खींच ली जाती थी और तब उस पर लिखा जाता था जैसे 
प्राज भी बहुत से बनिए लिखते हैँ । पदच्छेद कर शब्द नहीं लिखे जाते थे । इसी 
प्रकार पहले ब लिखा जाता था पर बाद मं वह उच्चारण के कारण से लिखा जाने. 
लगा | इत सब विशेषताओं का ज्ञान भी पाठालीअक को होता चाहिए । 

... इस प्रकार सिद्ध है कि लिपि धौर लेखन सामग्री का सात पाठालोचक के. 
लिए भावश्यक है झौर बिना इनके ज्ञान के शूल पाठ का झनुसंधान संगव नहीं है।., 
.... लिपि और लेखन सामग्री के इतिहास हम दो विभागों में विभाजन कैट प्रध्ययन कर. 
|)... सकते हैं। द 
हक (क) लिपि 

(ख) लेखन सामग्री 
लिपि की आवश्यकता और उसका आविष्कार _ 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भ्रतः समाज में रहने के लिए विचार विनिमय 
उसके लिए झ्रावश्यक है। विचार विनिमय के द्वारा ही वह भपने सुख-दुख अपनी 
क्‍ प्राशाओं-अमिलाषाओों के विषय में दूसरों को बताता है,अपनी आवश्यकताओं से दूसरों 
को परिचित करता और कराता है; विचार-विनिमय ही मनुष्य के जीवत का आधार 
हो जाता है । भयभीय होने पर विचार-विनिमय से ही वह सहायता की याचना करता 
.... है और दूसरों को दुखित या कष्ट में पड़ा देखकर विचा र-विनिमय के आधार पर ही 
... वह लोगों को सहानुभूति देता हैं। यह विचार विनिमय मनुष्य ने सबसे पहले संकेतों 
के आधार पर ही किया होगा । हाथ को मुह के पास ले जाकर भूखे होने की, पैर 
पटक कर दाँत पीस कर क्रोध की तथा .मुदूंदी बाँधकर और भौंहे चढ़ाकर भादचर्य 
धोौर विस्मय की सूचना लोगों को देता रहा होगा, किन्तु धत्येक बातों को संकेतों में. 
ब्वक्त कर सकने में अपने को झसमर्थ पाकर उसने कुछ विशिष्ट ध्वनि-रूपों का 
निर्माण किया होगा जो उस मानव की भाषा कहलाई होगी पर उसने देखा होगा कि. 
.. भाषा के साध्यम से वह निकट व्यक्तियों से तो विचार-विनिमय कर सकता है पर _ 
 छ्वेवल भाषा के आधार पर ही दूरस्थ व्यक्तियों द्वारा विचार-विनिम्य संभव नहीं है, 
इसलिए मानव ने लिपि का निर्माण किया होगा ।॥ क्‍ न 
इसी प्रकार लिपि के अभाव में विचारराशि आगे श्राने वालों के लिए 
सुरक्षित नहीं रह सकती धी । इसलिए विचारराशि की सुरक्षा की दृष्टि से भी लिपि _ ५ 
की झ्रावश्यकता मानव को प्रतीत हुई होगी ४४88. ० ० मम । 
5» “'पाचीत काल मैं घ॒मं, साहित्य तथा इतिहास का लिपि से उतना घनिष्ठ 


था, 
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5 237 ... कमपााामामाहके 














श्द८ द गा पाठालोचन... 


सम्बन्ध नहीं था जितना आज है। प्रावीन धार्मिक ग्रन्थों श्र साहित्यिक ग्रन्थों की 
मौखिक परम्पराएंँ चलती थीं। पीढ़ी पर पीढ़ी मौखिक रूप से चलता हुआ साहित्य 
इसी प्रकार सुरक्षित रहता था। किन्तु इस प्रकार मौखिक रूप में होने के कारण ये 
ग्रनिंश्चित रहते थे । इसलिए इत ग्रन्थों और साहित्यों को स्थिरता देने के विचार 
से भी लिपि का जन्म हुमा । कु 


लिपि का विकास किस प्रकार हुआ सर्वप्रथम लिपि का सूल रूप क्‍या था 
झौर किस प्रकार परिवर्तन होते-होते वर्तमान लिपि का रूप बना, यह काफी विवादा- 
स्पद विषय है। पहके लोगों का विश्वास था कि लिवि के ब्राविष्कारक ब्रह्मा 
हैं। ब्राह्मी लिपि का ब्रह्मा शब्द उनकी धारणा की पुष्टि भी करता था किन्तु आज 
का सानव ईविक उत्पति पर आँख मू द कर विश्वास नहीं कर लेता, वह क्रमिक रूपों 
को जानता चाहता है कि किस प्रकार एक रूप से दूसरे रूप का विकास हुझ्ल । लिपि 
के सम्बन्ध में भी विद्वानों ने अनुसंधान कर लिपि की विभिन्‍न स्थितियों का पता 
लगाया है जिन पर हम संक्षेप में विचार करेंगे-- 
लिपि-विकास क्‍ 

लिपि-विकास पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखना आवश्यक 
है कि लिपि वर्णमाला का पर्याथवाची नहीं है । लिपि वर्णमाला के प्रभाव में भी हो... 
सकती है। यह रंज्जु लिपि, रेखा लिपि, चित्रलिपि झादि की भाँति होगी। इन 
लिपियों का काल क्रमानसार नीचे वर्णन किया जा रहा है । 


(क) रज्जु लिपि श्रथवा ग्रन्थि लिपि---विद्वानों का विचार है कि रज्जु लिपि 

: अर्थात्‌ प्रस्थिलिपि विश्व की आदि लिपि रही होगी | हिन्दी दाब्द वर्षगांठ” तथा 
फारसी छाब्द साल गिरहं का अर्थ वर्ष की गांठ है। अति प्राचीन काल से ही 
.. मनुष्यों की आयु याद रखने के लिए डोरे में गांठ लगाई जाती थी। श्राज 'ी कहीं 
.. कहीं डोरे में गांठ लगाकर व्यक्ति की आयु याद रखने को प्रथा है। यह "था यह 
. संकेत करती है कि श्रति प्राचीन काल से ही ग्रन्थि (गांठ) स्मरण का आबार रही 


होगी लिपि विद्येषज्ञों का विचार है कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जब सूत 





. श्रथवा रज्जु में छोटी बड़ी अ्रमेक प्रकार की तथा अनेक रंग की गांठें लगाकर घटनाएँ | द 
.._ स्मरण रक्‍खी जाती रही होगी और पुस्तकों का भी यही स्वरूप रहा होगा । इतिहास 
. से दक्षिण में इस प्रकार की लिपि का प्रचिलित होना घिद्ध होता है | उत्तरी श्रमरीका 


... तथा चीन की भी सर्वप्रथम लिपि रज्जु लिपि हीं थी। वहाँ साधारण बोलचाल के 
..... श्रतिरिकत राजनीतिक तथा ऐतिहासिक घटताएं भी इसी रज्जु लिपि में लिपिडंड 
.... होती थीं । एक रस्सी में बंधी हुई सूक्ष्म स्थुल तथा अन्य अनेक प्रकक्र की ग्रन्थिधी 









| हे ः ५ विभिन्‍न भावों की प्र कशिका थीं || उदाहरण स्वेत तागा तांदी अथवा शांति का लाजः ः | ;॒ 


सथों की 





.._ युद्ध अथवा स्वर्ण का द्योतक है। सम्भव है भि लिपि चिह्नों का नाम वर्ण! रस्सिय्ों' 
ैऱों के विभिन्‍त इगों (वर्णों के आधार पर ही पड़ा होगा । पीरू में रज्जु लिकिं. 

















मा जातियों में विभिन्‍त चिह्न विभिन्‍न भावों के द्योतक हैं। प्राचीन समय में यह अति 





संक्षिप्त हो गए इनमें परिवतेन हुआ भौर ये केवल प्रतीक रूप में रह गए । जटिल 







को 'क्लिपु कहते हैं। पीरू की सर्वप्रथम पुस्तक इसी लिपि में है। यह श्रभी तक 


पढ़ी नहीं जा सकी है। अ्रवधे ग्र है कि रज्जु लिपि में ग्रन्थियाँ एक दाब्द या एक. 


मनोभाव की द्योतक नहीं वरन्‌ पूर्ण वाक्य या विचार की द्योतक हैं । 

(ख) रेखा लिपि--भ्रनपढ़ तथा अशिक्षित लोग भ्राज भी श्रंक पड़ी रेखाओं 
द्वारा लिखते हैं जेसे १, २, ३ लिखने के लिए --, 5 ह5 चिह्न लिखेंगे। हिन्दी 
प्रंक इन्हीं रेखा-चिह्नों से विकसित हुए हैं। इसी प्रकार उदूूं १ २३४ आदि खड़ी _ 
रेखाग्रों से विकसित हुए हैं। मण्ड़ लमतावलंबियों का मत है कि समस्त रेखा चिह्न _ 

मंडल क श्रर्थात शब्य से निकले हैं। यह शुन्‍्य मानव मस्तिष्क केन्द्र की सेल्स 
(८०॥) का प्रतिरूप है। श्रतः अंकों की उत्पत्ति रेखा चिह्नों से हुई है। विभिन्‍न 


भाषाओं में भ्रंकों के कुछ रूप ऐसे हैं जो वर्णों से मिलते हैं। श्रत: अंकों की उत्पत्ति 
ऐसा विंद्वानों का मत है, संभवतः वर्णो से पूर्व हो चुकी थी । रेखालिपि किसी समय 


. नियमित तथा सुसम्बद्ध लिपि थी । जब ग्रन्थलिपि से काम न चला होगा तो रेखा लिपि 


का प्रचार हुआ होगा। अफ्रीका की कुछ जंगली जातियों में रेखालिपि का अभी भी 
प्रचार है । किस्तु एक बात ध्यान रखने योग्य है कि रेखालिपि से वर्णों की भपेक्षा 


/ अंकों की उद्भावना ही अधिक सरल है| 


(ग) चित्रलिपि--चित्रों हारा भाव प्रकाशन रज्जु लिपि तथा रेखालिपि की 


क्‍ तुलना में सरलतर है तथा भाव प्रकाशन में श्रधिक सक्षम भो है। प्रारम्भ में मनुष्यों 
ने चित्र द्वारा किसी वस्तु को बोध कराना सरल समझा होगा क्‍योंकि यह ढंग रज्जु 
- ज्थवा रेखालिपि की तुलता में अश्रधिक स्थूल है। जिस वस्तु का बोध कराना चाहा 
उसका चित्र बना दिया। प्राचीन समय के इस प्रकार के चित्र बड़ी संख्या में पत्थरों 


पर, पेड ,ही छालों, ढोलों, सींग, हाथी दाँत चमड़े, पत्थर, हड्डी आदि पर बने मिलते 


: हैं। प्रारध्म में एक चित्र द्वारा संपूर्ण धटना का बोध होता था। इस प्रकार की 
.. घटना प्रकाशक लिपि अमरीका ने आदिवासियों में प्रचलित थी | कालान्तर में 


पृथक्‌-पृथक्‌ बस्तुओं से उत्पन्न भावों के लिए एक-एक चित्र (66087970 ) होने 
लगे । ऐसी भाव बोधक लिपि मैक्सिकों तथा मिश्र के ग्रादिवासियों में प्रचलित थी 
इसके बाद मूर्त तथा अमूर्त पदार्थ के लिए एक-एक भाव चित्र प्रयुक्त होने लगे जसे 


कि प्राचीन चित्रलिपि में दो मिले हुए हाथ मित्रता के द्योतक थे। बाद में यह चित्र 


भागों के द्योतक के लिए कई भावचित्र मिला लिये जाते थे । उदाहरणार्थ साधु -- पवत 
प्र रहने वाला मनुष्य । इसी. प्रकार चित्रों का मेल होता रहा । विभिन्‍्त 


व्यापक लिपि रही होगी क्योंकि इस लिपि द्वारा प्रत्येक स्थूल वस्तुओं का बोध कराना 











































१७० द द पाठालोचन 


कक था। किस्तु चित्र लिपि में अनेक न्यूनहाएँ भी थीं जो लिपि विकास का 


. कारण बनीं । जैसे-व्यक्ति वाचक संज्ञाओं का बोध करने के लिए इसमें कोई ; 


साधन नहीं था। दूसरे स्थल वस्तुओं का तो इस लिपि द्वारा भ्रकाशन सभव था पर _ 
भावनारं या प्रमूते वस्तुओं का बोध इस लिपि द्वारा संभव नहीं था। इसके साथ 
ही साथ इस लिपि में यह भी दोष था कि इसे लिखने में समय की बहुत अपेक्षा थी 


और क्षीघ्रतापूवक इस लिपि में नहीं लिखा जा सकता था । 


(धघ) भावसूलक लिपि--भावमूलक लिपि चित्रलिपि का ही विकसित रूप 
है चित्र लिपि में जहाँ एक चित्र किसी वस्तु विशेष का बोध करता था, वही 
भावमूलक लिपि में वही चित्र स्वसंबंधित भावों को भी व्यक्त करने वाला हो गया । 

हरणार्थ जहाँ पहले चित्रलिपि में एक गोले का चित्र प्रकाश दिन आदि सूर्य 


संबंधित भावों का भी बोध कराने वाला हो गया । इसी प्रकार कात का चित्र केवल 


कान का ही. बोधक न माना जाकर सुनते का भी बोधक माना जाने लगा। 


- मोसोपोटामिया, मिश्र आदि भी लिपियाँ भावमूलक ही थीं । 


(डः) ध्वनिशुलक लिपि---भावमूलक लिपि के बाद ध्वनिमूलक लिपिकी 
स्थिति आती है। भावभूलक लिपि तथा चित्रलिपि में जहाँ चित्र किसी वस्तु या भाव 
मात्र को प्रकट करते हैं, उस वस्तु या भाव के नाम से उनका सम्बन्ध नहीं होता वहीं रे 
ध्वत्ति मूलक लिपि में चिह्न किसी वस्तु या भाव को व्यक्त न कर ध्वनि को व्यक्त 


- करते हैं। इन व्यक्ञत ध्वनियों के आधार पर वस्तु या भाव का नाम लिखा जा सकता. _ 


है | ध्वनि मूलक लिपि में ध्वनि और लिपि में अद्भुत साम्य हो गया। ध्वनि मूलक 


. लिपि के दो भेद हैं--(१) श्रक्षरात्मक लिपि, (२) वर्णतात्मक लिपि । 


प्रक्षरात्मक लिपि में चिह्न किसी प्रकार (59॥98]6) को व्यक्त करता है. * 


“ बर्ण को नहीं । नागरी अक्षरात्मक लिपि है। भाषा-विज्ञान की टृष्टि से अक्षरात्मक 
हे लिपि भी पुर्ण नहीं मानी ज। ती है क्योंकि इसमें ध्वनियों का स्पष्ट विश्लेषण नहीं . 
... होता है। इस लिपि के भ्रक्षरों में स्वर.भौर व्यञ्जनं की संयुक्‍त स्थिति रहती है। 

: उदाहरणाथे क या ख कहने पर क्‌ और ख्‌ के साथ जुड़े हुए श्र स्वर का भी बोध 
होता है। स्व॒र और व्यज्जन की संयुक्त स्थिति के कारण ही ध्वनि विश्लेषण इस 
. लिपि में कठिन होता है । ध्वनि विश्लेषंण की दृष्टि से वर्णात्मक लिपि भ्ादर्श लिपि ॥ 
४ है। भाषा विज्ञान में भी यही वर्णात्मक लिपि आादश्श मानी जाती है। इसमें स्वर 
... और व्यञू्जन अलग-अलग करके लिखे जाते हैं। विश्व की अधिकांश लिपियाँ 


.. वर्णात्मक लिपियाँ ही हैं। जर्म॑न, श्रंग्रेजी झ्ादि सभी लिपियां वर्णात्मक ही हैं । 





. इस प्रकार हमने देखा कि रज्जु लिपि और चित्र लिपि से किस प्रकार 


-विक वि गस होते-होते प्राज अक्षरात्मक भौर - वर्णात्मक लिपियाँ बन गईं। चीरे-चीरे 





किन कारणों से हुआ इस पर हम विचार करेंगे । 
ध्वनि चिह्नों में परिवर्तत के कारण 



























_श्रांदि का उपयोग होता था और लिखने के लिए कलम के स्थान पर मजबूत लोहे की 


प्रचार हुआ त्यों-त्यों वणों के रूप में भी हेर-फेर होता गया और रेखाएं सीधी तथा. 
सुन्दर होती गई । द 

..... ध्वनि चिद्नों में परिवर्तन का दूसरा कारण लिखने की रीति है। मानव की 
. स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह जो कुछ लिखे शीक्रता से लिखे, सुन्दर लिखे और 
सरलतया लिख ले । मानव की इस त्वरालेखन, सुन्दर और सरलतापूर्वक लिखने की. 
प्रवृत्ति में लिपि चिद्धों में बहुत परिवतेन किया है| श्ीघ्रता से लिखने में अक्षर के 
रूपों में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि शीघ्रता पूर्वक लिखने में लेखनी नहीं उठाई" 
जाती, श्रौर इससे अक्षर की रेखाएँ प्रायः विकृत हो जाती हैं और एक दूसरे से मिल. 


काल में वर्णों के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी किन्तु शिरोरेखा विहीन अक्षर: 
.. सुन्दर नहीं लगते थे, वे कुरूप लगते थे। इस प्रकार अक्षर को सुन्दर रूप देने की 
.. दृष्टि से अक्षरों में ऊपर शिरोरेखा लगाई जाने लगी । सरलतापूर्वक लिखने की इच्छा 


जन्म का कारण बनी हैं । 
उदाहरण हैं । 


लिपि विकास पर विचार करने के उपरांत आवदह्यक है कि भारतवर्ष की 


 कां-आरम्भ कब हुआ-। विदेशी- विद्वानों काः-विचार है कि भारतवर्ष में - लेखन कला 





4५ 


ध्वेनि मूलक चिह्नों में भी परिवर्तन प्रारम्भ हुआ । इन ध्वत्तिं चिंह्नों में परिवर्तन 


कागज के बनने के पहले कागज के स्थान पर भूजपत्र, ताड़पत्र, चमड़े, ता म्रपत्रः 


कीलों का उपयोग होता था । इन्हीं कीलों से भोजपत्र, ताड़पन्र श्रादि पर अक्षर ० 
कुरेदे जाते थे। कठोर वस्तुओं पर लोह से शअ्रक्षर कुरेदने के कारण अक्षरों की 
श्राकृति टेढ़ी-मेढ़ी हो . जाती थी.। ज्यों-ज्यों श्रच्छी लेखनी तथा कागज श्रादि का... 


* ” जाती हैं। शिरोरेखा का लोप भी त्वचा लेखन प्रवृत्ति का ही परिणाम है। प्राचीन 


. जी परिवर्तन का कारण बनी है। दो वर्णों के लिए चिह्न का निर्माण सरलता के 
कारण ही किया गया था जैसे त्त, कत, द्य, जयू, तरुके लिए क्रमशः त्त,क्त,द्य, ज्ञ,त्रु.. 
का निर्माण हुआ । इसा प्रकार वर्णों को सरल बताने की प्रवृत्ति भी नए वर्णों के कक, 


विभाषाओं के संसर्ग से भी नवीन ध्वनियों का आगमन होता है और उनके रे । 
द्योतक नवीन चिह्न ,बन जाते हैं। फारसी तथा अंग्रेजी ध्वनियों के चिह्न इनके... हे 


. लिपियों पर भी-संक्षेप में विचार किया जाय, किन्तु इस विषय पर कहने से पूर्व: 
. आवश्यक है कि भारत में लिखने की या लेखन कला की प्राचीनता पर भी विवेचन... 
. हो क्योंकि आज यह प्रइन काफी विवादास्पद बन गया है कि भारत में लेखन कला 





१७२ द हे पाठालोचन 


का ज्ञान बहुत बाद में हुआ, लेखन कला भारतीयों ने विदेशियों से सीखी, और 


प्राचीन काल से था और यहीं से विश्व में लेखन कला का प्रचार हुग्ना । 
भारतवष्े में लिखने के प्रचार की प्राचीनता 

भारतवासियों का विचार है कि भारत में लिपि श्रति प्राचीन काल से थी 
»र यहाँ की लिपि का स्वयं ब्रह्मा ने निर्माण किया था। भारतवासियों से ही 
विदेशियों ने लिपि सीखी औऔर यहीं से विश्व भर में लिपि का प्रचार हुआ, किन्तु 
विदेशी विद्वान यह नहीं मानते कि भारत की लिपि आदि लिपि है। उनका विचार 
है कि भारत में लेखन कला का प्रचलन बहुत बाद में हुआ और भारतवासियों ने 
लिखना विदेशियों से सीखा । विदेशी विद्वान बनेल का विचार है कि “भारतवासियों 



























बूलर का विचार है कि भारत की प्राचीन लिपि का निर्माण सेमेटिक 


के लगभग हुझा था। सिद्ध है कि बर्नेल और बूलर क्रमशः भारतवासियों 


मेबब्लमूलर ने चौथी शताब्दी ई० पु० माना है। सिद्ध है कि मंक्समूलर भी भारत में 


नहीं मानते । किन्तु ऐसी हमें पर्याप्त मात्रा में सामग्री, प्राप्त होती है जिसके आधार 


/ (१) ग्रन्थों के प्रमाण 
९ (२) शिला लेख आदि 
(३) अन्य सामग्री 


... था। यह साक्ष्य निम्न हैन्‍+ 


० 


भारतवासियों का विचार है कि भारत में लेखन कला का ज्ञान लोगों को श्रति 


अक्षरों को लेकर हुम्ना और सेमेटिक शअ्रक्षरों का प्रवेश भारत में १००० ई० पू० 


का लेखन ज्ञान ई० पू० ५०० और ई० पू० १००० से प्रारम्भ मानते हैं। 
मेक्समूलर का कथन है कि पाणिनि की परिभाषा में एक भी छाब्द ऐसा नहीं है. 
. जो यह सिद्ध कर सके कि लिखने की प्रणाली पहिले से थी। पाणिनति का समय 





ने फिनीशियत लोगों से लिखना सीखा भौर फिनीशियन प्रक्षरों का जिनसे दक्षिणी . 


लिखने के प्रचार की प्रणाली का प्रारम्भ ई० २५० चौथी शताब्दी से पहले की नहीं की _ 


पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त विदेशी विद्वानों के मत अ्रमपूर्ण है और भारत में 
लेखन कला अति प्राचीन काल से चली आ रही है, और न भारतीय लिपि का जन्म 
फिनिशियन अक्षरों से हुम्ता है, न सेमेटिक अक्षरों से। भारत में लेखक कलाकी 
प्राचीनता सिद्धि करने वाले साक्ष्यों को हम तीन वर्णों में वर्गीकृत कर सकते हैं-- 


हा, _प्रथों के प्रभाण--प्राचीन ग्र॒थों में ऐसे अनेक समय और उद्धरण मिलते हैं , 
. जिससे सिद्ध होता है कि भारत में भ्रति प्राचीन काल से ही लेखत कला का प्रचलन 


पा (१) बोद्ध थील ग्रन्थों (ई० पू० ४५० ) में साधुग्रों को श्रवखरिका खेलने का. ः 
डर ५ निषेध है । विनय पटक में साधुओों को लिखना सीखने के लिए श्रादेश दिया गया है। 








परिशिष्ट ॥ रछ३ 
जातक कथाओं में भी राजकीय नियमों, दस्तावेज पुस्तक श्रादि के स्वर्ण पत्र पर 
छुदवाए जाने का उल्लेख है।.. आम आल “मल कफ को 2 5 
५ (२) महावग्ग में लिखना, पहाड़ा हिसाब का पाठशाला में पढ़ाया जाना 
लिखा है । ललित विस्तर में बुद्ध का चन्दन की पाटी पर सोने की कलम से लिख 
जाना कथित है । 20 आय 8 मर 
..._ (३) पौराणिक काल के ग्रन्थ, महाभारत, संस्कृति, प्रथंशास्त्र, कामशास्त्र, 
प्रादि में लिखने का तथा लिखित पुस्तकों का अनेक बार उल्लेख हुश्ना है । द 
.. (४) वाणिनि की अ्रष्टाध्यायी में लिपि, लिबि, लिपिकार शब्दों का उल्लेख _ 
है। पशुभ्रों पर अंक बनाने की विधि का उल्लेख भी है.। पाणिति का समय मैक्समूलर 
से ई० पू० चौथी शताब्दी तथा गोल स्टकर ने बुद्ध के भी पूर्व माना है । पाणिनि ने 
झपने पूर्ववर्त्ती गांग्ये, शाकल्य, बाकटायन) भारद्वाज, गालब झ्ादि ऋषियों का उल्लेख 
- - करते हुए उनके मतों को दिया है। पाणिनि के. पूर्ववर्ती वेयाकरण यास्क ते अपने 
पूवेवर्ती व्याकरणों का उल्लेख किया है । गौरीशंकर हरिचन्द श्रोफा का मत है कि 
पाणिनि तथा या€क द्वारा अपने पू्व॑वर्त्ती वैयाकरणों के उल्लेख यह सिद्ध करते है हि 
पाणिति तथा यास्क से बहुत पहले ही भारत में लेखन कला का [प्रचार हो गया था, 
क्योंकि यह किसी प्रकार भी सम्भव तहीं हैं कि पाणिनि तथा यास्क ने अपने पूर्ववर्त्ती 
 व्याकरणों के ग्रन्थ कंठस्थ कर, उन पर विचार किया होगा झौर व्याकरण तथा 
निरुक्त बनाया होगा । पाणिनि और यास्‍्क को व्याकरण बनाना यह सिद्ध करता है कि 
. उनके पूर्व के आचार्यों के ग्रन्थ लिखित रूप में रूप विद्यमात थे। . क्‍ हट 


. (५) छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण प्रौर त्तैत्तिरीय संहिता में इस बात के 
प्रमाण है कि उस समय व्याकरण ग्रन्थ की रचना हो चुकी थी । ओभफा जी का मत 
. है कि व्याकरण की रचना लेखन कला के ग्रभाव में किसी प्रकार भी सम्भव ही नहीं 
है। व्याकरण की रचना लेखन कला की उन्नत दा में ही होती है और इसके लिए 
भाषा का सारा साहित्य टठोलना पड़ता है तब कहीं जाकर व्याकरण की रचना हा 
सम्भव होती है। झतः छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण आदि के व्याकरण सम्बन्धी. 
उल्लेख यह सिद्ध करते हैं कि इनके पहले ही भारत में अनेक लिखित ग्रन्थ थे |. 
हज... (५) ऋग्वेद में श्रष्टकणी गऊ (जिसके कान पर 5 5 हो) का उल्लेख... 
है। जिससे सिद्ध होता हैकि ऋग्वेद काल में ही भारतवासी प्रंक लेखनसे 


>परिचितये।....  .- के इक 
(६) बूलर का कथन है कि बैदिक समय में भी लिखित पुस्तकें मौखिक शिक्षा _ 
झ्ीर दूसरे अवसरों पर सहायता के लिए काम में लाई जाती थीं।._ 5 8 8 
४ (७) _बोयलिंग का मत है का मत है साहिब्य रचना के लिए अति प्राचीत काल सेही 





कर 


 जेखन का उपयोग होता था, कितु ग्रन्थ लिखकर, उसको रटकर और दूसरों को 
_ रठाकर लेखक लिखित ग्रन्थ की नष्ठ कर बता था आल 
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. ४ (८) रॉथ का विचार है कि लिखने का प्रचार भारत में भ्रति. प्राचीन काल 
से ही था क्योंकि यदि वेद पुस्तक रूप में लिखित न होते तो कोई पुरुष प्रतिशाख्य न 
- बना पाता । 

शिला लेखों के प्रमाण हक हे 
(१) भारत की जलवायु में भोजपत्र, ताड़पत्र कागज आदि हजारों वर्णों तक 
सुरक्षित नहीं रह सकते थे यही कारण है कि प्राचीन. लेख झाज हमें शिलाप्ों पर 
स्तम्भों पर या ताम्र पत्र आदि पर ही मिलते हैं। प्रशोक के लेख लगभग सारे भारत- 
-वर्ष में मिलते हैं और यह विभिन्‍न लिपियों में भी हैं। विभिन्‍न लिपियों में लेखों का. 
होना यह सूचित करता है कि भारत में लेखन कला की अशोक के पूर्व ही एक सुदीध 
परम्परा रही होगी। 2; 
2 (२) अशोक के पूर्व दो शिलालेख बर्ली (६० पू० ४४३ ई०) तथा पिप्रावा 
“(६० पू० ४८७) से प्राप्त हुआ है यह ई० पु० -पाँचवी शर्ती में लेखन कला का प्रचार 
सिद्ध करते हैं।... जा न्‍ 
.. (३) तिश्राकंस (ई० पू० ३२६), मेगस्थतीज (ई० पू० ३०६) ने लिखा है. 
कि भारत में रूई कुटकर लिखने के लिए कागज बनाया जाता था। दूरी बताने के . 
. लिए मीलों पर लगे हुए पत्थरोंका जिन पर धंशालाकी दूरी अंकित रहती भ्री का भी _ 
उल्तवेख मेगस्थनीज आदि विदेशियों ने किया है। यह उल्लेख सिद्ध करते हैं कि भारत 
में चौथी शताब्दी में लेखन कला का प्रचार हो गया था। ह 
अन्य पे म 
(१) हवेनसांग ने भारत के ग्रन्थ दान माहात्म्य का वर्णव किया है । हवेनसांग 
को भी भारत में अतेक हस्तलिखित ग्रन्थ दान में दिए गए थे। भारत का ग्रन्थ दान 
_'माहात्म्य सूचित करता है कि भारत में लिखित ग्रन्थों की प्रचुरता छू नसांग के समय 
- :. (२) भारत-में श्रति प्राचीन काल में ही. बड़े-बड़े सरस्वती भण्डार और 
. पुस्तकालय थे जिनसे सिद्ध है.कि भारत में लेखन कला. का प्रचलन श्रति प्रा चीन काल 
 सेही था ० हम 
..... . इस श्रकार ग्रन्थों के प्रभाण शिलालेखों के प्रमाण श्रादि से यह भली प्रकार 
. सिद्ध होता है कि भारत में लेखक कला की प्रचलन शति प्राचीन काल में हो गया था 
... और प्राचीत काल में ही लेखन कला में ही लेखन कला काफी विकसित भी हो चुकी | 
.. थी।॥ भारत में लेखत कला की प्राचीनता सिद्ध करने के उपरांत भ्रब भारतवषं की. 


22 क्‍ .. लिपियों पर संक्षेप में विचार करेंगे । 
... _ भारतवष को लिपियाँ 







भारतवर्ष की लिपियों का हम दो वर्गों में विभाजन कर प्रध्ययन कर 


(कं) प्राचीच लिवि 








व के आम वी जी ५ आह 
..... [ख) बत्त मान लिपि... द आय 
प्राचीन लिपि 


. (१) ब्राह्मी लिपि 
(२) खरोष्ठी लिपि 

(१) ब्राह्मी लिपि बा रा 0 कप 
उत्पत्ति-अज्ोक के लेखों तथा ६० पू० चौथी शताब्दी से ई० तीसरी . 
शताब्दी तक भारत में दो लिपियाँ प्रचलित थीं। एक तो दाई ओर से बांई श्रोर 
लिखी ज!ती थी श्ौर एक देशिक थी । दूसरी बाई ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती . 
थी और सावंदेशिक थीं। ब्राह्मण प्रस्थों में इन लिपियों के नाम नहीं दिए गए हैं । 5 
हि जज के पर वात) का जाम खत जनों के धवस्तवणासूत्र' और 'समवायागसुत्र में सदा में सबसे प्रथम बंभी (बराह्यी) लिपि छः 
और उसके बाद जवरम॒लि ववनाति) का चाम मिलता है। १६5 क गिताई गई लिवियों/.. हा 
.. में यही दो प्रमुख हैं । “प्गवती सूत्र' और बौद्धों के. ललितविस्तर में भी लिपियों में... 
.. ब्रथम नाम ब्राह्मी का तथा द्वितीय खरोष्ठी लिपि का मिलता है। बोढ् विश्वकोश ( 





'फायुत्नत चुलिन' में भी ललित विस्तर की ६४ लिपियों का ताम किया गया है जिनमें 
पहला ब्राह्मी तथा दूसरा खरोष्ठी है। श्रोफा जी का कहना है कि ब्राह्मी लिपि के 


इस देश की स्वतन्त्र और सार्वदेशिक लिपि होने से ही जैन प्रौर बौद्ध ग्रन्थ उसमें लिखे 
जाने लगे तथा लिवियों की नामावली में इसको सबेप्रमुख स्थान भी दिया गया । 
यूरोपीय विद्वानों ने विभिन्‍त विदेशी लिपियों से ब्राह्यी लिपि की उत्पत्ति 
. मानी हैं; इसका कारण यही था कि यूरोपीय विद्वान पहले हो मान चुके थे कि हिन्दू 
लोग लिखना नहीं जानते ये श्रतः उनके लिए यह आवश्यक था कि वे इंस बात का. 
अनुसन्धान करें कि बाही लिवि स्वयं हिन्दुओं की खोज है अ्रथवा बह दूसरों से ली _ 
. गई। इस विषय पर विभिन्‍न विदेशी विद्वानों ने निम्न कई मत दिए--- न 
2 5 (६) सिकन्दर के सम्पर्क में आने पर भारत वालों नें यूनानियों से अक्षर 
.. सीखें--अफ्रड मूलर, प्रिन्तेप, सेनादे । दा दी आज 
....._ (२) बाह्मी की उत्पत्ति यूनानी अथवा फिविशिश्नत लिपि से हुई है-- 
विल्सत, कस्ठ । हे द 
.. [३) यह अरमईक खरोष्ठी यूनानी के मिश्रण से ई० पू० ३२५ ६० में ५ 
 स्कंदर के सम्पर्क में आने के बाद बनी-7 टेल्वें 5. 7 *. हा 
(४) ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सेमेटिक लिपि से हुई--विल्यिम जोन्‍्स, बेबर _ 
. ब्वेन्फी, पॉठ, मंकक्‍्समूतर, हिटनी श्रादि । ३५५ द कक हा 
मा ब्राह्मी फिनीशियन अथवा सिश्र की लिपि से बती--स्टिविन्सन पे हा 
...._ (9) ब्राह्मी असीरिया की 'कयूनीफार्स' लिपि से तथा किसी प्राचीन दक्षिणी... 
सेसेटिक लिपि के द्वारा जिससे हिंम अरंडिक लिपि निकली है, बनी हैं। डीके, गा 





नि 
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ही (३) “ब्राह्मी लिपि किसी अज्ञात दक्षिणी सम्रेटिक लिपि से निकली होगी।. 
5 वास्तव में वह किस लिपि से तिकली यह भ्रब तक मालूम नहीं हुआ परन्तु श्रोमन या 
पा हंड्रमाँट या श्रोभज आ्रादि के खण्डहरों में उस (मूल लिपि) का पता एक न एक दिन 

लगना सम्भव है। झआइजक टेलर हे 

सन्‌ १८६५ में बूलर ने भारतवर्ष की ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति नामक पुस्तक 
में बेबर के अनुकरण पर ब्राह्मण पर ब्राह्यमी को समेटिक, फिनिशिश्नन तथा श्रसीरियन 
प्रक्षरों से निकला सिद्ध करने की चेष्टा की है । डॉ० मेक्डानल्ड ने भी इस मत 
को स्वीकार किया । द 

डॉ० डेविडज ने ब्राह्मी की उत्पत्ति सेमेटिक की पू्वज लिपि से मानी है । 

क्‍ इस प्रकार कई एक यूरोपिग्नत विद्वाव ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का पता. 
लगाने के लिए हिंग्ररेटिक (मिश्र) कयूवीफार्मस (श्रसीरिया) फिनिसिश्नन, हिमि 
झ्रेटिक (सेबिश्नन), अरमइक शौर खरोष्ठी लिपि में से श्रप्ती रुचि के अनुसार किसी 
एक की शरण लेते हैं। भ्राइजक टेलर इनमें से किसी में भी ब्राह्मी लिपि से समानता 
ते देख ओमस हुंड़ मॉड या श्रोमेज के खंडहरों में से किसी नई लिपि के मिलने की 
राह देख रहे हैं श्र डॉ० राइस डेविड्ज सेमेटिक लिपि की पूर्वज किसी भ्रज्ञात लिपि 
का पता लगाकर उपयु कत भिन्‍न मतों के एकीकरण की झाशा करते हैं। व 

यदि विदेशी विद्वानों द्वारा ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए खोजी 
गई लिपियों में से एक की भी ब्राह्मी लिपि थोड़ी भी वास्तविक समानता होती तो 
सर्वंथा इतने भिन्‍न मत नही हो सकते थे । जिस लिपि में समानता पाई जाती उसी 
को सब स्वीकार कर लेते, परन्तु ऐसा न होना ही. उपयुक्त भिन्‍त-भिन्‍न कल्पनागश्रों 
का मूल हुआ जो साथ ही साथ उन कल्पना्रों में हठ्धभिता का होना भी प्रगठ 
करता है। । 
.. योंतो दुतियां की किन्‍्हीं दो लिपियों की वर्णमाला में समानता मिल 
सकती है किन्तु दो लिपियों के सम्बन्ध को निश्चित करने के लिए यह समानता वर्ण- 
माला में ही नही वरन्‌ उच्चारण में भी होती चाहिए । इसी कसौटी पर हमें विभिन्‍न 
विदेशी विद्वानों के मत कसने हैं-- 


(क) मिश्र की हिप्नरेटिक लिपि! का एक भी अक्षर समान॑ उच्चारण वाले... 

ब्राह्मी अक्षर से नहीं मिलता । ३ 
(ख) अ्रस्नीरिया की क्यूनीफार्म लिपि चित्रलिपि है। उसके फिनीशिश्रन श्रादि 

सेमेटिक तथा ब्राह्मी लिपि का निकलना असम्भव है। दल. 
(ग) फिनिशिग्नन का एक पअक्षर- (गिमेल जग) यूनानी के दो श्रक्षर (गामा 
.. गन, थीटाननथ) हिमिश्ररठिक का भी एक अक्षर विक्ृत करने पर (ग), भ्रमइक 
.... का भी यही एक अक्षर (ग) ब्राह्मी से मिलते हैं। खोरष्ठी का एक भी श्रक्षर ब्र ह्मी | 
._ से नहीं मिलता । बूलर ने जो श्क्षरों का मेल बताया है वह तमाम उलठ फेर से सिद्ध. 
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किया गया है । कहीं उल्ट फेरों के द्वारा तो ब्राह्मी की उत्पत्ति श्रंग्रंजी तक से भी 
बताई जा सकती है । द 


... बूलर - (फानश्यन > ज्ात्यों) | आफा - (ऊंग्रेजी > ब्रात्यी 
९. अलिफ से 9 -+ 2 8 + ॥5>३-8॥+ | 
हेथ से च. -छतिपम्ाप्णाए + 8-ब-88 ८६ 
3. मैमसे मे -५/४५४४७४७ ' ८>च-€2० ० 


क्‍ इसी कारण डॉ० डेविडज ने कहा कि ब्राह्मी लिपि के श्रक्षर न तो उत्तरी 
श्रौर न दक्षिणी सेमेटिक अ्रक्षरों से बने हैं। “इन्साइक्लोपीडिया ब्रिठेनिका का भी 
यही मत है । 
द म. म. गौरीदंकर ही राचन्द का कहना है कि ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों 
. का मूल फिनिशिश्नन लिपि को मानता किसी प्रकार भी तक संगत नहीं है क्योंकि 
.. आदि दोनों लिपियों का मूल एक ही लिपि होती तो दोनों लिपियों के एक दो अक्षरों 
... में निश्चित ही समानता मिलती, किन्तु दोनों लिपियों में एक भी अक्षर की समानता 
न होना सिद्ध करता है कि दोनों लिपियों का मूल एक ही नहीं था । इसलिए झोफमा 
का मत है कि खरोष्ठी सेमेटिक से निकली कित्तु ब्राह्मी सेमेटिक से नहीं । 
बूलर का ब्राह्मी लिपि के विषय में एक महत्त्वपूर्ण कथन और है कि 'ब्राह्मी 
न पहल कह भर न वि लि जाती है दाहिनी भोर से बांई ओर लिखी जाती थी | बूलर के इस मत का आधार ई० 
पू० ४५० के आसपास में 'एरण से प्राप्त सिक्के हैं। इस सिक्के पर उत्कीर्ण ब्राह्मी 
का 'धर्मपाल्स' बाई ओर से दाहिनी ओर की जगह दाहिनी ओर से बांई और पढ़ा 
जाता है। पर बूलर का यह तक महत्वपृण नहीं हैं | कारण स्पष्ट हैं। सिक्के बनाने 
के लिए ठप्पे बनते हैं और इन ठप्पों पर उल्ठा खोंदा जाता है। यदि खोदने वाला 
मूल से सीधा खोद गया तो ठप्पे पर उल्ठा आ जाएगा । एरण के सिक्के के साथ भी 
यही हुआ है । ऐसी गलती के अन्य उदाहरण भी हैं--सातवाहनवंश के राजा 
शातकर्णी के सिक्के पर भी लेख उल्टा झा गया है। इसी प्रकार पार्थिश्नन अब्दगासिस 
के एक सिक्के पर का खरोष्टी लेख खुद कर ब्राह्मी की तरह हो गया है। अभी 
संवत १६४३ के इदोर के एक पैसे के सिक्‍के में भी यही हो गया था। अ्रतः बूलर 
का यह तक प्रबल प्रमाणों पर आधारित नहीं माना जा सकता | डॉ० हुल्स और 
डा[० फ्लीट ने इसी कारण से बूलर के तक को नहीं माना है । 
द त में ब्राह्मी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों के मतों को देखते 
.. हुए निष्कर्ष रूप में पंडित गौरीशंकर होराचन्द शोका का मत ही सर्वाधिक वैज्ञानिक 
लगता है, और जब तक इस सम्बन्ध सें कोई अन्य प्रमाण न मिलि तब तक झा 
जी का मत ही युक्ति-युक्त है । श्रोका जी ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
_ निष्कषें रूप में लिखते हैं-- 
ध् ब्राह्मी के न तो अक्षर फिनिशिश्नन या किसी अन्य लिपि से निकले हैं और 
न उसकी बांई ओर से दाहिनी ओर लिखने की प्रगाली किसी और लिपि से बदलकर 
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यह भारतवर्ष के झयों की अ्रपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक 
प्राविष्कार है। इसकी प्राचीनता और संबगि सुन्दरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्म 
देवता माने जाकर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा हो चाहे साक्षर ब्राह्मणों की लिपि होने से. 
यह ब्राह्मी कहलाई हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि इसका फिनिशिश्रन .से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं । ४ 
ब्राह्मगी लिपि आदर्श लिपि है इसमें श्रादर्श लिपि के समस्त गुण हैं। ब्राह्मी 
बी | लिपि की विशेषताएं निम्न हैं-- 
को, शा १. प्रत्येक उच्चारण के लिए एक ही चिह्न है। इस कारण ब्राह्मी लिपि में 
.... जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है श्ौर जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता क्‍ 
ब्राह्मी लिपि में स्वर तथा :व्यंजन परे हैं। स्‍्वरों में हस्व दीघे तथा 
ग्नुस्वार और विस के लिए भिन्‍न-भिन्‍न संकेत हैं । 
व्यंजनों का क्रम उच्चारण स्थान के भ्रनुसार अर्थात्‌ वैज्ञानिक हैं । 
. व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोग को मात्रा द्वारा प्रगंठ करना इसकी 
-झ्रपनी विशेषता है जोकि अन्‍य किसी भी लिपि में नहीं हैं । 
.... ब्राह्मी लिपि और उससे झ्न्य लिपियों का विकास--ब्राह्मी भारतवर्ष की 
एक प्रति प्राचीन लिपि है। इस लिपि के प्राचीनतम लेख पिप्रावा के स्तुप तथा बर्ली 

















उसके बाद के ललित विस्तार' में बहुत सी लिपियों के नाम हैं पर कालास्तर में उनका. 
स्थान ब्राह्मी ने ले लिया | ओभा जी का विचार है कि ई० पू० ४०० तक के झ्ास 


पास की लिपि को संज्ञा ब्राह्मी दी जा सकती है| ब्राह्मी से लिपि से निम्न लिपियों 
! विकास हुआ है । 


...... (क) गुप्त लिपि--गुप्त सामाज्य के समय में प्रचलित और ब्राह्मी के परि- 

.. बरतित रूप को गुप्त लिपि की संज्ञा दी जाती है। इसका प्रचार ईसा की चौथी पाँचवी 

शताब्दी में था। इस समय के अक्षरों की श्राकृतियां गुप्त लिपि से मिलने लगी थीं । 

5 5 (ख) कुटिल लिपि--गुप्त काल की ही परिवर्तित लिपि श्रक्षरों की: विक्ृत 
.. (टेढ़ी भेढ़ी ) श्राकृतियों के कारण कुटिल लिपि कहलाई । यह लिपि ईसा की छठवीं से 


लिकर नवीं शताब्दी तक भारत में प्रचलित रही । नागरी तथा शारदा लिपियाँ इसी 
से विकसित हुई है । 


(ग) नायरी लिपि--उत्तर में इस लिपि का प्रचार ६ शताब्दी के प्रन्त से 


_ दक्षिण के कई राजवंशों में इस प्रकार १६ वीं शताब्दी के पीछे तक मिलता है। 





गाँव से ई० पू० पाँचवी शताब्दी के मिले है। भ्रशोक के शिलालेखों की समस्त लिपियों .. , 
का उद्गम ब्राह्मी से ही हुश्ना है। भ्रशोक के पूर्व के जैच 'समवायाँग सूत्र में तथा... 


मिलता है परन्तु दक्षिण में इसका प्रचार श्राठवीं शताब्दी से ही पाया जाता है। 


हे दक्षिण में इसका नाम नंदि नागरी है। न्ागरी की पूर्वी शाखा से बंगला लिपि निकली हु 







3. है तथा पदिचमी शाखा से कैथी महाजनी, राजस्थानी और गुजराती निकली है। 
. ६. गौरीशंकर हीराचन्द ओका: प्राचीन भारतीय लि पिमाला--प्ृ० २८-२६ 
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... [(घ) शारदा लिपि--आठवीं शताब्दी के बाद कुटिल लिपि से शारदा लिपि 
का जन्म हुआ | इस लिपि के मुख्य क्षेत्र कश्मीर कौर पंजाब रहे हैं । इसी लिपिसे 
वर्तमान काइमीरी ठथा टाकरी लिपियां निकली है और साथ ही साथ पंजाबी भर _ | 
गुरुमुखी के अधिकांश अक्षर भी इस लिपि के अक्षरों से मिलते 7 आओ हम 
..... (5) बंगला लिवि--यह भारतवर्ष के पूर्वी विभाग अर्थात्‌ मंगंध की तरफ हे 
की नागरी लिपि से निकली है। इसी लिपि के लेखन शैली के परिवर्तन से वर्तमान... 
बंगला लिपि बनी है। मैथिली भौर उंडिया लिपि का विकास भी प्राचीन बंगला क्‍ 
लिपि से ही हुझ हैं: 5. ०-०. अप ड कअह हब 
.. इन उपयुक्त पाँच लिपियों को ओमा जी ने ब्राह्मी लिपि की उत्तरी ली के 
अन्तर्गत श्राने वाली लिपियों में माता है दक्षिणी शैली के भ्रन्तगंत श्रोका जी ने तिम्त _ 
(लपियां मिली हैं जिनका विकाय ब्राह्मी से ही हभा है। कह 
रच) पश्चिली--पांचवी शताब्दी से नवीं शताब्दी तक इसका प्रचार था। 
. द्सका क्षेत्र कावियाबाड़ नासिक हैददा हा प्रादि था । पा 
0) सध्यदेशी--मध्यभ्रदेश , हैदराबाद के उत्तरी भाग तथा बुम्देलखंड में 
पांचवीं शती से आठवीं शती तक इसका प्रचार था । इस लिपि के अक्षरों बी भ्राकृति 
गोलाकार तन होकर चौरबुटी है । का रा 
| 5 (ज) तेलगु कनड़ी--पाँचवी. दताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक बम्बई के 
दक्षिण शोलापुर बीजापुर तथा मद्रास प्रांत के पूर्वी भाग में इस लिपि की स्थिति. 
थी । इसी से ब॒र्त मात तेलग ओर कन्नड़ी लिपि बनी । 5 
.... (झ) ग्रन्थ (लपि--सातवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक मद्रास प्रांत के 
उत्तर व दक्षिणी प्रकट, त्रिचनापलली, मढ़ुरा आ्रादि में इस लिपि का प्रचलन था। 


५: 


ः (वग ) कॉलिंग लिपि--मध्य देशी लिपि से मिलती-जुलती यह लिपि है।. 
सातवीं शताब्दी तक मद्रात प्रांत के कुछ भागों में यह प्रचलित थी। इस लिपि में . 
... बाद में ग्रन्थ तेलगू तथा कन्नड़ी ग्रांदि लिपियों का मिश्रण हुप्ा है।  आ हे 
के तामिल लिपि--इसके अतेक अक्षर म्रयथलिपि से मिलते हैं मद्रास के 
पद्िचम मालाबार वाले भाग में सातवीं शताब्दी से ही इस लिपि के चिह्न मिलने ० 
... दस प्रकार समस्त भारतीय लिपियां ब्राह्मी से उत्पन्न हुई हैं. पर झ्राज इनमें 
 इतला अंतर आ गया हैं कि श्ाज कोई इस सत्य को स्वीकार नहीं करता । लिपियों 
के इतने विभिन्‍त रूप प्रहंण कै: लेने के कारण निम्त हैं... पा , 
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का अक्षरों को भिन्‍न प्रकार से सुल्दर बनने का प्रयत्त करना) 
आर), प्रक्षरों पर शिरोरेखा लगाना १ कि यम की 
(३) कलम को उठाए बिना अक्षर को पूरा लिखता । 
... (४) शीक्रता पूर्वक लिंना ४ ० 
खरोष्ठी लिपि... बा 
खरोष्ठी लिपि में प्राचीनतम लेख शाहबाज गढ़ी 





[ज्‌ गढ़ी और सानसेरा , कौ 


ध् है जाती 





























रब ॥ द पीठालोचचं 


चद्ानों पर खुदे हुए अशोक के शिलालेख रूप में मिलते हैं। गअ्रशोक के 
हा ख होने के कारण सिद्ध है कि ईपा पूर्व तीसरी शती में भारत के उत्तरी 
पश्चिमी सीमाँत प्रदेश के श्रासपास अर्थात्‌ पंजाब के गाँधार प्रदेश में रण का प्रचलन 
रहा होगा । श्रशोक के पूर्व के इरानियों के कुछ सिक्कों में खुरे हुए कुछ ग्क्ष र खरोष्ठी 
लिपि के भी मिलते हैं जो तिद्ध करते हैं कि ई०पू० चौथी शताब्दी में भी खरोष्ठी की 
स्थिति थी । 

खरोष्ठी लिपि के लेख केवल गांधार (विशेषकर तक्षशिला और चार मसक्न 

सेमिले हैं । पंजाब के बाहर जिला व्डंक तथा हिड़ड (जलाला बाद के निकट) तथा 
मथुरा से मिले हैं | ब्राह्मी लिपि की तुलना में इसका प्रचार बहुत ही कम रहा होगा । 
 खरोष्ठी लिपि के नाम के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। चीनी विश्वकोश 
फ्रा-वान-शु-लिन के अनुसार खरोष्ठ नाम के श्राचाय्य द्वारा निर्मित होने के कारण इस 
लिपि का नाम खरोष्ठी पड़ा है। कुछ लोगों का विचार है कि खरोष्ठ एक सीमा 
प्रान्त था नहीं की यह लिपि थी । राजबली पाण्डेय के अनुसार इसके श्रक्षर गदहे के _ 
श्रोौठ के समान बेढंगे थे प्रतः इसका नाम खरोष्ठी पड़ा । इस प्रकार इस लिपि के नाप 

कारण के सबंध में विद्वान एक मत नहीं है । 


अधिकाँश विद्वानों का मत है कि इस लिपिका मूल भ्ररमरक लिपि है श्र यह 
भारतीय लिपि नहीं है । श्रोफा जी का कहना है कि “ईरानियों के राजत्व काल में 


उनके भ्रधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि प्ररमइक का प्रवेश... 


हुआ उसी से खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ जैसे कि मुसलमानों के राज्य काल में 
फारसी लिपि का जो उनकी राजलिपि थी प्रवेश हुआ झौर उसमें कुछ वर्ण बढ़ाने से 
'उदूं लिपि बती  डिरिजर, बूलर भ्रादि सभी इस मत से सहमत हैं । 


खरोष्ठी लिपि उद्‌ की भांति पहले दांए से बाएं को लिखीं जाती थी, पर 
बाद में संभवत: ब्राह्मी के प्रभाव के कारण बाए से दाएलिखी जाने लगी। ब्राह्मी लिपि. 
. के प्रभाव के कारण इसमें ओर भी संशोधन हुए थे । यह लिपि काम चलाउ लिपि थी 
ओर इसे लोग अनुमान से पढ़ते रहे होंगे । ईसा की तीसरी शताब्दी तक इस लिपि 
का प्रचार पंजाब के आस पास रहा जिसके बाद यह इस देश से सदा के लिए विलीन 
है| गई। 
भारतवर्ष की मुख्य वत्तेमान लिपियां| 


चकि दक्षिणी लिपियों उत्तरी भारत के ग्र थों तथा लिपियों के संबंध में विशेष 


अ महत्वपूर्ण नहीं हैं इचलिए यहाँ हम दक्षिणी लिपियों पर विचार न कर, केवल उत्तरी _ 







मान लिपियाँ तिम्त ः हा 
१. गौरी शंकर हीराचंद झोमाः प्राचीन लिपि माला 


- भारत की प्रमुख वत्तमान लिपियों का विवेचन करेंगे। उत्तरी भारत की प्रमुख वत्तं- 


परिशिष्ट १ क्‍ दर 


द (क) शारदा: काइमीर की प्रधिष्ठात्री देवी शारदा के नाम पर ईपत लिपि का 
नाम शारदा लिपि पड़ा हैं। यह दे मवी शती की शारदा लिपि से बनी है। अब 
कश्मीर में इसका स्थान नागरी गुरूमुखी तथा टाकरी आरादिलिपियाँ ले रही हैं । 

(ख) दाकरी:--यह शारदा लिपि का घसीट रूप है। जम्मू दवा पंजाब के 
उत्तरी पहाड़ी प्रदेश इसका प्रचार है । इस लिपि का नाम टर्े की तथा टक्कती भी है । इस- 
लिपि में या तो स्वरों की मात्रा लगाई नहीं जाती अथवा मूल स्वर॒ही लिख दिए 
जाते हैं। हैं अ्रतएब पढ़ने में यह काफी जटिल हो गई है । द ५४ 

(ग) गुरूसुखी .... पंजाब के महाजनों तथा अन्य मामूली पढ़े लिखें लोगों में 
पहले एक प्रकार की लंग नाम की महाजनी प्रचलित थी । सिक्खों के धर्म ग्रथ पहले 
इसी लिपि में लिखे जाते थे। सन्‌ १४३८५-४ २ के बीच में गुरू अंगद ने प्रपने धर्म 
ग्रथों की शुद्धता के लिए स्वरों की मात्रा वाली नई लिपि बनाई जिसमें कि' वह 

.. 'गुरूमुखी' कहलाई इसके अधिकतर अक्षर शारदा लिपि से तथा श्रंक नागरी लिपि 
से लिए गए हैं। सिक्‍खों के धर्म ग्रथ इसी लिपि में लिखे जाते हैं। के 

(घ) कैथी---यह नागरी लिपि का किचित परिरवातित रूप है। कायस्थों ते 
त्वरालेखन के लिए नागरीलिपि से इसका तिर्माण किया । संभवतः कायस्थों द्वारा 
निर्मित होने के कारण इंस लिपि का नाम कैथी पड़ा | ऋ, ड, जा, ध्वतियाँ जिनका 
कि साधारणत: प्रयोग नहीं होता उसके लिपि चिह्न इसमें से हटा दिए गए हैं । व तथा 

 ब में कोई अन्तर नहीं है। व के नीचे बिन्दी लगाने में व श्रत्यथा ब पढ़ा जाएगा | 

इसलिपि के श्र ख तथा झ नागरी से भिन्‍न है। पहले यह लिपि गुजराती की भांति 

लकीर खींचकर लिखी जाती थी परन्तु टाइप में सरलता के विचार से सिर सूचक 
मिटा दी गई | कथी लिपि के तीन प्रकार हैं-“-मिथिला, मगध तथा भोजपुर कौ 
कैथी । हा री 5 
... (ड.) नागरी:-बह मूलतः उत्तरी लिपि है और उत्तरी भारत में श्बीं 
... शताब्दी के अंतिम चरण से इसका प्रचलन हुं. है; किन्तु दक्षिण में कुछ स्थानों पर 
८वी शाती में भी मिलती है। दक्षिण में यह नंदिनागरी नाम से प्रसिद्ध है। वत्तमान 
देवनागरी, गुजराती. महाजनी, राजस्थानी, महारा ष्ठी, कैथी, मैथिली, बंगला आदि 
सभी लिपियों का विकास प्राचीन तागरीलिपि से ही हुआा है । द का 
नागरी का वास्तविक भ्र्थ क्या है; और इस लिपि को नागरी लिपि क्यों कहा. 
जाने लगा यह अनिश्चित है । डा? एल“ डी० बार्नेट इसे नागाओ्नों की लिपि मानते हैं ०. 
. किन्तु डिरिजर का मत है कि नाग लिपि श्ौर देव नागरी लिपि में किसी प्रकार की ._ 
भी समानता नहीं है | कुछ विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि इसे मूलतः 
मानते हैं जिससे इसका नाम नागरी पड़ा। डिसरिजर का कहता है. कि झ्राज अधिकांश 
लोग नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। आज भी निर्चित 











*../.।/..... रूप से ठोस प्रमाण के श्रभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि देवनागरी लिपि का 
|... नाम देवनागरी क्यों पड़ा । 


आई के देवनागरी में लिखित साहित्य अन्य समस्त भारतीय लिपियों में लिखित 
|... साहित्य की भ्रपेक्षा भ्रधिक है परिमाण में भी और महत्व में भी । संस्कृत साहित्य 


तक देवनागरी लिपि में ही लिपिबद्ध है| देवनागरी ग्रन्य भारतीय लिपियों की श्रपेक्षा 


तो श्रधिक वैज्ञानिक है ही, उदू तथा रोमन लिपि की तुलना में इसप्रें श्रादर्श लिपि के 


अधिक गुण पाए जाते हैं। देववागरी श्रादर्श लिपि है श्रौर इसमें शझ्रादर्श लिपि के 
समस्त गुण पाए जाते है। द द 

आ्रादश लिपि की विज्येषताएँ निमभ्त हैं-- 
(१) ध्वनि विचार 























जाय । 


हुआ है । इस कारण जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है । 


भ्रावश्यक है कि इसमें अव्याप्ति या श्रतिव्याप्त दोष तो नहीं है । उसमें श्रावश्यक 
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_-चतुथ वर्णों की ध्वलि का ज्ञान इन वर्णों के प्रथम वर्ण से ही होगा 


१८६२ ः द . पाठालोचन 


(क) नि३चय--किसी लिपि के निश्चय होने के लिए यह आवश्यक है कि 
एक लिपि चिह्न से एक ही ध्वनि का बोध हो, थर्थात्‌ जो लिखा जाय बही पढ़ा 


रोमन लिपि में इस गुण का अ्रभाव है । उसमें लिखा कुछ जाता है और पढ़ा- 
कुछ जाता है। जैसे (>>स, क--श००, (४; छा>च, के, ब--(फथ्ाए, धणा- 
धा०।, 778८076 ; 8ल्‍5ग, ज--08, 7886. देवनागरी लिपि में यह दोष नहीं है। 
१६ स्वर तथा ३३ व्यंजन के कारण एक लिपि चिह्न छक ही ध्वनि के लिए प्रयुक्त 


(ख) उपयोगिता--किसी लिपि की उपयोगिता देखने के लिए यह जानना 
|... ध्वनियों के घोतक चिह्तों का अभाव तथा एक ध्वनि के कई अनावश्यक चिह्न तो 


... रोमन लिपि इस दृष्टि से दोष पूर्ण है रोमन में इब्य ण ढ़ ड़त दखज्ञ के... 
. लिए कोई चिह्न ही नहीं है । प्रसाद हमेशा प्रसाद ही लिखे जाएँगे । नागरी में प्रसाद. 
... हमेशा प्रसाद ही लिखे जाएँगे अ्रव्याप्ति दोष भी रोमन लिपि में बहुत हैं। एक ध्वनि. 
... के लिए उसमें अनेक चिह्न हैं। फर्र-, 90; दर-॥॥,6, क-+०, ।-०, ०0, ८८ आदि 
... चिह्न है। वक्षिण की प्रधान लिपि. तमिल में अ्रव्याप्ति दोष बहुत है । तबिल के... 
.. प्रथम वर्ण देवनागरी के प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ चारों वर्णों के द्योतक हैक 
.. उदाहरण के लिए देवनागरी क ख ग घ चारों ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए. 
हि! केवल क ही चिह्न है। इसी प्रकार चवर्गं टवरग, तवगं, पवग चारों वर्गों के प्रथम- 8 


... वेवनागरी लिपि में यह दोष है कुछ वर्णों के लिए एकाधिक छिन्हों का श्रयोग: 





परिक्षिष्ट ? १८३ 
गैता है कितु अन्य लिपियों की तुलना में देवनांगरी में यह दोष कम है। भ्ररबी 
फारसी अंग्रे जी श्रादि विदेशी ध्वनियां तक बहुत प्ंशों में देवनागरी चिंज्नों से व्यक्त 
की जा सकती है। अरबी-फारसी, उदू आदि की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए 


क ख ग़ ज़॒ श्रादि नए चिह्न भी इसमें स्वीकार कर लिए गए हैं । 


(२) रूपविचार 


(क) सरलता--देवनागरी लिपि अत्यंत्त सरल भी है। भारत की लिपियों में. 


कोई भी लिपि देवनागरी लिपि की तुलना में लेखन की दृष्टि से श्रधिक सरल नहीं 
मानी जां सकती । रोमन लिपि सरल तो है पर कुछ वर्णों के मिलने से कठिनाई होती 
है। उदा० 70 घ 7 इसके अतिरिक्त रोमन में छोटी, बड़ी, किताबी तथा छपाई चार 
प्रकार की वर्णमाला होती है। देवनागरी में रकाट लगाने में तथा कट की मात्रा में. 


6. तथा रव ख में भ्रम की स्थिति है, पर रोमन की श्रपेक्षा सरल है। 





(ख) सोन्दर्य--सिरबेंदी लगाकर बहुत पहले से ही देवनागरी वर्णों को 
सुन्दर बनाने का प्रयत्त किया गया है। इसी शिरोरेखा के कारण देवनागरी लिपि 


प्रस्य लिपियों की तुलना में सुन्दरतर है । बंगला सुन्दरलिपि है किन्तु इसमें त्वरालेखनः 


आर सरलता कम है । 
(ग) हवरालेखक---उदू , रोमन, गुजराती आदि लिपियों में बिना लेखनी 


उठाए त्वरित गति से लिखा जा सकता है । देवनागरी इनके समान त्वरित गति से 
नहीं लिखी जा सकती किन्तु यदि स्पष्टता का ध्यान रक्खा जाए तो देवनागरी इनसे 
गैत्न लिखी जा सकती है। अन्य लिपियों में देवनागरी की श्रपेक्षो. स्थान भी अ्रधिक 
. पघिरता है । यह दोष रोमन में भी है उदा० कमल €०॥89 | देवनागरी के 
त्वरालेखन में शिरोरेखा बाधक होती है। शिरोरेखा हटाकर यह भी तीत्र गतिसे 5 


लिखी जा सकती है किन्तु इससे इसकी निश्चयात्मकता को धक्का लगेगा। श्रत:ः रूप... | 


.. विचार की दृष्टि से भी देवनागरी अन्य लिपियों की श्रपेक्षा श्रंष्ठ है । 


देवनागरी लिपि से इस प्रकार अनेक गुण हैं किन्तु इन गुणों के साथ ही था 


.._ साथ देवनागरी लिपि की कुछ कमियाँ भी हैं जिनसे भी हमें परिचित होना चाहिये ॥ 


देवनागरी लिपि के दोष निम्न हैं--(क) वर्तमान उच्चारण की दृष्टि से देवनागरी 
के कुछ श्रक्षर व्यथे हैं: श्राज इनका उच्चारण हम नहीं करते या दूसरे अक्षरकी 
तरह इनका उच्चारण करते लगे है। जेसे ऋ का उच्चारण रि, घ, का उच्चारण 


थ श्रथवा ख करते हैं अतः ऋ, प वर्णों की कोई आवश्यकता नहीं है। ०2 

(ख) ख में र, व, र व में ख तथा य और प में एक दूसरे के भ्रम होने की के 
संभावना है। ख सम्बन्धी भ्रम को तो संशोधित देवनागरी में ख का रूप देकर दूर 
कर दिया गया किन्तु य और प संबंधी भ्रम अभी भी बना है । | 
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(ग) देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है वर्णनात्मक नहीं इसलिए शब्दों के 
लिखित रूप में सही सही ध्वनि विश्लेषण संभव नहीं है । | 
(घ) अक्षरों के दो रूप देवनागरी में प्रचलित हैं जसे लल; श्रञअ; णण 
आदि | इनमें एक की ही स्थिति वज्ञानिकता की दृष्टि से होनी चाहिए । द 
देवनागरी लिपि भारतवर्ष की सबसे अ्रधिक प्रचलित लिपि है, राष्ट्र लिपि 
है और आज सबसे अधिक साहित्य इसी लिपि में लिपिबद्ध हो रहा है। 
गुजराती--गुजरात में देवनागरी, गुजराती तथा सर्राफी तीन लिपियों का. 
प्रयोग होता है | गुजराती प्राचीन नागरी से ही निकली है। यही कारण है कि यद्यपि 
आज गुजराती लिपि. रूप में देवनागरी के भिन्‍न प्रतीत होती है। किन्तु फिर भी 
क्रम और ध्वनि रूप नागरी लिपि ज॑सा ही है 
उड़िया--उड़िया भी प्राचीन नागरी से निकली है किन्तु इस पर दक्षिण की 
तेलगू तथा तमिल लिपियों का प्रभाव पड़ा है। कुछ लोग इसे प्राचीन बंगला लिपि से 
भी निकली मानते हैं। उड़िया लिपि के अक्षर गोलाकार हैं । इन अक्षरों के गोलाकार - 
रूप लेने का कारण उड़ीसा की लेखन सामग्री है । उड़ीसा में प्राचीन समय में ताड़पत्र 
का लिखने के लिए उपयोग होता था इन ताड़ पत्रों पर लोहे के सूजे से श्रक्षर 
कुरेदे जाते थे । इस श्रक्षर के कुरेदने में यदि सीघे-सोधे कुरेदते थे तो पत्रों के फटने 
का डर रहता था इससे अक्षरों को गोलाकार रूप देकर लिखते थे। उड़िया लिपि... 
का प्रयोग उड़ीसा की जनता भ्राज भी साहित्य रचना में करती हैं । से 
इस प्रकार उपयुक्त विवेचन में हमने लिपि विकास, भारत की प्राचीन 
लिपियों, भारत की वतंमान लिपियों और उनकी. विशेषताओं पर संक्षिप्त रूप से 
प्रकाश डाला है। अब संक्षेप में भारतीय लेखन-सामग्री पर विचार करेंगे । 
लेखन सामग्री को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
(क ) आधार सामग्री 
(ख) साधन सामग्री 
(क) श्राधार साभ्षप्री--लेखन की भ्राधार सामग्री वह है जिस पर लिखा 
.. जाता है--पश्रर्थात्‌ कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़ा आदि भारत वर्ष में लेखन सामग्री 
के अन्तगंत निम्नलिखित सामग्री श्राती है हे 
९. भूजपत्र (भोजपत्र) द 
भूज नामक हिमालय के एक वक्ष क्री यह भीतरी छाल है। सस्ता तथा 
सुलभ होने के कारण इसका बहुतायत से प्रयोग होता रहा है। अति प्राचीन काल से... 
. ही भूजंपत्र का लिखने के लिए उपयोग होता था। कविवर कालिदास तक ने हिमालय 
.._ की महिमा वर्णन के प्रसंग में बताया है कि विद्याधर सुन्दरियाँ भोजपत्र पर धातु रस. 
« सै अपने प्रेमियों के पास पत्र लिखा करती थी जिनके अक्षर हाथी की मृड पर मिलने 
.._. वाले बिन्दुओं के समान सुन्दर होते थे । द जा 
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परिशिष्ट १ श्पश 
व्यस्ताक्षराधातुरसे न यंत्र, भूजेत्वच: कुड्जर बिष्दु शोणाः: । 


ब्रुज॒त्ति विद्याधरसुन्दरीणामनंक लेखक्रिय. योपयोगम्‌ ।॥। 
द मारसंभव १.७ 


राजशेखर ने भी काध्यमीर्मांसा में कवि के उपकरणों का वर्णन करते हुए 


भोजपत्र तथा ताड़पत्र को उल्लेख किया है । 
भोजपत्र के उपयोग के विषय में भ्रलवेखनी भी लिखता है। भोज पत्र के 


बड़े-बड़े टुकड़े लेकर उनको तेल द्वारा मजबूत तथा घोटकर चिकना बनाया जाता 
था। फिर पुस्तक 


के आकार रूप में इन्हें काट लिया जाता था। ताड़पन्र की हो 
भांति लकड़ी की पट्टियों के बीच मैडोरी से बाँधकर यह भी रखा जाता था ! मुगलों 


के समय से भोजपत्र की एुस्ते कों पर चमड़े की जिल्द भी चढ़ाई जाने लगी थीं १ 
क्ागजों के प्रचार से अब इसका प्रयोग जाय: नहीं ही होता है केवल पूजा पाठ 
: तंत्र मंत्र में इसका उपयोग होता है । । 


प्ोजपत्र पर लिखी पुस्तके विज्ेषतया काइमीर में तथा कुछ उड़ीसा में 

ह्ली मिलती हैं । इसकी सबसे प्राचीन श्राप्त पुस्तक खोतान से प्राप्त खरोष्ठी लिपि. 

'घम्मपर्दा के प्राहृत में कुछ अंश है । इस लेख का समय ६० दूसरी शताब्दी के निकट 
है । इसके प्रतिरिक्त संस्कृत सपुक्तागम दूत चौथी शताब्दी तथा अंकगणित अं ठ्बीं 

शताब्दी के मिलते हैं। द कं 

(२) ताड़-पत्र--भूज पत्र की पुस्तकें मुख्य रूप से कश्मीर में ही मिलती हैं । 

कदभीर और उत्तरी भरेशों के सिवा पअन्यत्र भूजपत्र की पौधथियों का -बहुत अ्रधिक 


प्रचार नहीं था । मैंदानों में ताड़ पत्र अधिक उपलब्ध ये और वे भोजपत्र की अपेक्षा: 


-. अधिक टिकाऊ और सस्ते भी थे । इसलिए ही इनका प्रयोग मैदानों में प्रधिक होता... ५ 


था। द 

..... ताड़ पत्र। ताड़ वक्ष की दो झिन्‍न-जातियों के पते होते हैं। दक्षिण तथा. 
समुद्र तट पर यह बहुतायत से पाए जाते हैं । यह टिकाऊ तथा सस्ते होते हैं। ताड़ क्‍ 
पत्र बड़े २ होते हैं । इन्हें सन्धियों में से लम्बे काटकर पर चौड़ाई में एक से चारइच 
तक की पट्टियाँ निकाल ली जाती हैं। पत्रों की लम्बाई इच्छातुत्ता : खखी जाती है। 
इन ताड़ पत्रों को पुस्तक लिखते के काम में लाने के पहुले सुखाते थे. फिर पानी में 


उबालते या भिंगोकर रखते ये । भीगने के बाद उनको फिर सुखाकर शंख, कौड़े या... 2 
चिकने पत्थर से घोटते ये । ऐसे पत्र टिकाऊ होते थे । मामूली कार्यों के लिए बनाए हा 
गए पत्रों की विधि इकहरी होती थी । कइमीर तथा पंजाब को छोड़कर इसका प्रचार ० 


: सारे भारतवर्ष में था। पश्चिमी भारत वाले इन पत्रों पर स्याही से लिखते थे, परत... 


दक्षिण वाले तीखे गोल मुख की शलाका को ऊपर दबाकर भक्षर कुरेदते थे; फिर ये 































... ६१८६ 





पत्रों पर काजल फिराक श्रक्षरों को काला बना 


जा 


3 बीच में तथा ग्रधिक लम्बे पत्रों के दे नों श्र 
" में, जिनमें भी <सी स्थान पर छेद रहते थे, २ 


द्रहू “उकर बाँध देते थे । पढने के समय 
हम $। ४ न्‍् नकल का न और प्ले पे - पं लए बता अपर दा गी- क्‍माफुक डे है ०-' हि ह।। ५ हे व मन. हा 
डर की ढालाकर पत्रों को पढ़ा जाता था । ह। ह पत्र दाक्षण में वहाँ की नम जलवायु 
बे कक नहा है ठड़ए सके ै >त जतीर द्र श बट ५ भा 2 ८ 
के कारण अधिक नहीं ठहर सकते हैं, वह शात्र ही! खराब हो जाते थे | 


[में _ल्लिखित 'पराण' 
हर शोक >> फ मकर श्र न. इरक अन्त ध्थृ हे ६: 
गैंके जीवन आरत्र से | ै 


5 हर! ज्त 
बुद्ध/जनमाण के बण जुकात्रत सघ में बौद्धों का निविटक ताड़ पत्नों पर डी 


| | 
था। ऐपा- अतीत होता है कि प्रारम्भ में त। 
में भी प्रचलित थी क्योंकि लिख वातु का मूल श्रर्थ कुरवना होता है। 
उन्‍्ठत का ग्रन्थ शब्द भी पुस्तकों का ताड़पन्न पर लिखने! पूचित करते हैं। 


इसके शअ्रतिरिक्त वक्षों के विभाजन के आधार पर ही ग्रन्थों का स्कध, कांड, शाख। 
आादंद विभागों में विभाजन होता था । 


गज के प्रचार के साथ-साथ लिखने दे लिए ताड़ पन्नों का प्रथोग बन्द हो 
गया है, केवल धामिक कृत्यों में ही कहीं २ यह प्रयुक्त होता है। 
हा .. अब तक तजाप्त सबसे प्राचीन ताभ पत्र इपा की 
४4 एक नाटक का खंडित अंश है । इसके ग्रतिरिक्त थ्थी 


तथा वाद के ताइपन्र पर ग्रस्य मिलते हैं। दक्षिण शैलो पर जुरच हुए ग्रन्थ शश्वीं 


शताब्दी के पूर्व के नहीं मिलते । सम्भवत दक्षिण की नम जलवायु इसका 
कारण है। द 


9 स्ब्ल्कू 
रणिं 
] 





57% शताब्दी का है यह 
ठी, ८वीं, १०वीं शताब्दी 


(३) कागज--साधारणत: कागज के आविष्कार का श्रेय चीन वालों को 


दिया जात! है कि उन्होंने ५६०५ ६० में इसका निर्माण किया तु इससे ४डर२ वर्ष 
पूर्व ई७ पृ० ३२७ में “प्ायद जो सिकदर के साथ श्राया था लिखता है कि कस जो सिकदर के साथ आया था लिखता है 
स्तान के लोग रई को कठकर लिखने के “जन के लिए कागज बनाते हैं कर 


5 खाल कतओ बन _ इस झादक्षय 


के 77 - अर ने भारतीयों को कागज का भ्ाविष्कारक माना ९ मेक समुलर ने भारतीयों को कागज का श्र। विद कि 


“माना है। बूलर 
ने तिश्राकंस के कथन को ठीक न समझ रुई से कागज के स्थान पर पट' का निर्माण 


मात्रा है जो कि आ्रापक है। कि तु भारत में कागज का अधिक प्रचार था। इसका 
कारण ऐसे बने कागजों का मंहगापन तथा ताड़ पत्र और भोजपत्र की बहुतायत और 


: सस्तापन है । योरप के बने सस्ते और सुन्दर कागज के प्रचार के हनी भी यहाँ 


कागज बनाते के कारखाने थे पर इनका कागज चिकना नहीं होता था फलस्वरूप 























.. परिष्शिट ' १८७ 
काम में लाथां जाता था। जन॑ लेखक ने ताइवत्र की पुस्तका की ही भाँति इतके बीच 
में भी जीरा डालकर रोते थे और यदि डीरा नहीं विरोते थे तो खाद्यी जगह भें 
देवता आदि की तस्वीर बनाते थे । 

रत की जलवायु कागज के लिए अ्रच्छी नहीं है इप्तलिए कागज पर लिखी 
हब पुस्तकें श्राज उपलउत हीं हैं। कागज पर लिखी सबसे पुराती पुस्तक जो इस 

त॒ में मिली है वह सत * २३-१२२४ का हं, क्रितु सध्य एशिया में कुत्रिग्नर' स्थात द 
से गुप्तलिपि में चाए 57: तथा काशक्र से अआप्त छुर्डे पुस्तक पाँचवी शताब्दी 
की हैं । द हे 


जिफः 


द (४) धई का कोड ए३ से एने हुए कपड़ु को पद कहते हैं । [बवीन काल 

से ही यह लिखते के कीस ग्राता था । कांगजों की भांति लेई लगाकर इसे भी लिखने 
के योग्य बनाया जाता हैं। जे उत्पवीं तथा मन्दिर प्रतिष्ठा के ग्नेक चित्र इन पढों 

.. धर सुरक्षित हैं। राजपृवाते तू 'मण्डजी' या बुरई लोग लम्बे २ खरडों पर लिखे 

पंचांक रखते है (जवमें वित्र भी रहते हैं । मेसूर में कपड़े पर इमली की गुठली की 

लई लगाऋर लिखने की बही बनाते हैं जिसको कडितम' कहते हैं खुंगेरी मठ में 

ऐसी अगेक बे ढेयी है पट पर पुस्तक कम लिखी जाती थीं। उनका केवल एक उदा- 

हरण पटण के जत पुल्त र में श्री प्रमवूरिरात्रत धर्मविधि' नामक पुस्तक है । 

ग्रह १३२४ * ई वे के कपड़े के ६३ पृष्ठों में 

। (५) लड़) के बपदा या पादी-स्लैंट। के प्रचार के पहले विद्यार्थी वर्ग में 

वाट का बहुत अचार था । पार्टों पद मुल्तानी मिट्ठा यी जाया पोतकर सुखा देते थे. 
फिर उन पर ईटों को ऊ दी बिछाकर तीखे गोल मुख की लकड़ी की कलम से लिखते 

थे | ज्योतिष लोग अब भी अवसर इसका प्रयोग करते है 

लकड़ी की पतली पट प९ लिखने का उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है। 





का लिख लगाकर बोदते - झऔर खड़िया से सरकड की कलम द्वारा लिखते हैं । 


(६) रेशमी कपडा--रेशमी कपड़ा लिखने के लिए प्रयुक्त होता था १८ मँहगे 
होने के कॉरण कीस मं कम आता था | अलबेरूनी ने तगरकाट के किले में रेशमी 
.. कपड़े पर वशावली की (लेखा होता सुना था । डा० दुलर को जेसलमेर से एक रेशमी 
कपड़े का टुकड़ा मिला था जिसमें जन सूत्रों की सूची थी। हे 


होता रहा है, पर भार में अरवित्र समके जाते के कोरण इसका अधोग कम हुआ, 








ब॥ भी स्पूनिसपेलटी सकल ऊँ लड़के पादी (तख्वी) का उपयाग करते हैं। वे उस पर... द 


(७) चमडा--विंदेश में लिखते के लिए जानवरों के चमड़े का भी प्रयोग रा क्‍ 


. अद्यपि जातक से लिखते की सामग्री में चमड़ी में शिनाया गया है । सुबस्धु ने झपती । 




















टैंदये। पाठालोचन 


वासवदत्ता में एक उपमा चमड़े पर लिखे श्रंक से दी है । बूलर को जैसलमेर से एक 
चर्म पत्र भी मिलता है । 
(5) पत्थर-लेख को या घटता को चिरस्थाई रखने के लिए उन्हें पत्थरों: 
7 डुंद॒वाया जाता था। यह लेख चट्टान, स्तम्भ शिला तथा मूत्ि आसन पर खोदे 
जाते थे । लेख खोदने के पहले पत्थर चिकना किया जाता था, फिर सूत की डोरी से 
निशान डालकर शिल्पकार श्रक्षर खोदता था। लेखों के चारों ओर हाशिए बने रहते 
थे। शिलालेखों के आदि में मंगल सूचक संकेत या शब्द आदि रहते हैं। शिलालेख 
सटाकर बिता शब्दों का विभाजन किए लिखे जाते थे । विराम चिन्हों के लिए एक 
या दो दंडों का प्रयोग होता था । छूटा शब्द हाशिए पर खोदा जाता था और उसका 
स्थान बताने के लिए / या > चिन्ह प्रयुक्त होता था | इसे 'काकपद' या हंसपद 
कहते हैं । इन लेखों में रचयिता, लेखक, शिल्पी का नाम सं० श्रादि दिए रहते थे। 
ये लेख प्राकृत, संस्कृत कन्नड़, तेलगू तथा प्राचीन हिंदी श्रादि सभी में प्राप्त हैं। पुस्तकें 
भी प्राचीव समय में चट्टानों पर खुदबाई जाती थीं । मेवाड़ में 'उन्‍तत शिखर पुराण . ४ 
ऐसी ही पुस्तक है जो पत्थर पर खुदी है। इस प्रकार की पुस्तकों के झौर भी कई 
उदाहरण हैं । हे 
(६) ई ट--बौद्ध लोग ईटों पर भी धर्म सूत्र श्रादि खुदवाते थे। यह ईसा 
पूर्व पहली शताब्दी के प्राप्त हैं । गोरखपुर के जोपालपुर गांव से भी ऐसी ईटे मिली 
हैं। इनकी लम्बाई ११॥ >< १॥ इन्च से लेकर ४३६ 2९४३ इन्च तक की मिलती हैं। 
ये लेख पहले कच्ची ईटों पर खोदे जाते थे और बाद में इन ईटों को पकाया जाता 
था। द 


ईंटों के अ्रतिरिक्त मिट्टी के पात्रों पर भी लेख तथा स्त्री पुरुषों की मुद्राओं 
की आाकृतियां भी मिलती हैं । द 

(१०) सोना--धमम नियम श्रथवा राजकीय आज्ञाएँ सोने पर भी खुदी ,मिलत 
है। तक्षशिला के गंगू स्तूप से खरोष्ठी का तथा बर्मा से पांचवी छाती के स्वर्ण पत्र 
मिले हैं । है पे 

११) चांदी--तक्षश्षिला से चांदी के पत्रों पर भी खूदे हुए लेख मिले हैं। 

(१२) ताँबा-लेखन सामग्री के रूप में प्राचीन भारत में ताम्रपत्र का बहुतअ्रधिक 

_. उपयोग हुआ है। राजाओं के दान आदि सभी ताम्रपत्र पर भी ही दिए गए हैं। दान. 
.. पत्रों की रचना श्रामात्य, संधिविग्रहिक, बलाधिकृत, श्रक्षपटलिक (अ्रथमंत्री) आदि. 
.._ अधिकारी वर्ग के लोग या तो स्वयं करते थे या किसी विद्वान से कराते थे । ये तार 


पत्र या तो रेखा रूप में खोदे जाते थे प्रथवा बिंदु रूप में । उत्तरी भारत के ताजरलेख.._ 





... हुवा एक या दो पत्रों पर ही खुदे मिलते हैं। (विजयनगर के वेंकटपति देव महाराय.. 








परिष्शिट १८ है. 
का मदुरा प्राप्त शक सं० १४०८ (६० १५८६) कीं लेख & ताम्रपत्रों पत्रों पर है । 
इस प्रकार के दीन पत्रों के हाशिएु पर कभी २ उनका पत्रांक भी खुदा रहता हैँ । 
 ताँबे की कड़ियों से यह एक दूसरे से सम्बद्ध रहते हैं । इन पर राजमुद्रा या राजा के 
हस्ताक्षर भी खुदे रहते थे | इन ताम्रपत्नों की लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई भिन्‍न २ होती 
थी और यह पत्र ताँबे के पाठ को कुट २ छर बनाए जाते ये। आज के ताम्रपत्र चह्नरों 
को काट कर बनाए जाते हैं। इत पत्रों पर लेख खोदते समय हाशिया भी छोड़ा जाता 
था । ताम्रपत्नों पर कभी २ पुस्त को भी खुदवाई जाती थीं । 

(१३) पीतल _ जैन मंदिरों की पीतल की मूर्तियों पर भी खुदे हुए लेख «वीं 
च्ैे १६वीं शताब्दी तक के मिलते हैँ ।। 


... . (१४) कांसा--मन्दिरों में कांसों के घण्टों पर भी दानदाता का नाम खुदा 


. रहता हैं। 

(१५) लोहा--दिल्‍्ली का लौह स्तंभ भवीं शताब्दी ईसवी का है। उस पर 
सजा चन्द्र का लेख है तथा आदू के श्रचलेश्वर के मन्दिर में, लोहे की त्रिशूल पर 
/५वीं शताब्दी का लेख है । तोपों आदि पर भी लेख खुदे मिलते हैँ । 

(ख) साधन सामग्री --साधन सामग्री में उस सामग्री की गणना होगी जिससे 
लिखा जाता है अर्थात लिखने में जो साधन का काम देती है । जैसे स्याही, कलम 
प्रादि । प्राचीन काल में लेखन के लिए भारत में निम्नलिखित साधन सामग्री का 

होता था । 8 4 

(१) स्थाही-- कागज पत्र लिखने की स्यांही दो प्रकार की होती है-- कच्ची 

. तथा पक्की । पुस्तकें पक्की स्याही से लिखी जाती है । पक्की स्याही बनाने की विधि 

यह हैं कि पीपल के दृक्ष की लाख पीसकर मिट्टी की हँडिया में पानी के साथ आग पर 


चढ़ा दे फिर उसमें सुहागा भ्रोर लोध पीसकर डाले । जब उबलते २ लाख का रस 


.. पानी में यहाँ तक मिल जाए कि कागज पर उससे गहरी लाल लकीर बनने लगे तब 
उसे उतार कर छत लें। इसे आल्ता या अलम्तक कहते हैं इसके बाद तिल के तेल के 
दीपक के काजल को महीन कपड़े की पोटली में रखकर प्रात्ता में उसे भिरावे जब 
तक कि उससे सुन्दर काले अक्षर न बनने लगें । यही पक्की स्याही है । 


कच्ची स्थाही काजल, कत्या, बी जाबोर और गोंद मिलाकर बनायी जाती है। 


यह स्पथाही जल गिराने से फैल जाती है तथा वर्षाकाल में इस स्थाही से लिखे गए परी 


 चपक जाते हैं। अतः पुस्तक लेखन में कच्ची स्थाही का प्रयोग प्रायः नहीं किया. 


जाता था । 


ण 


| 
| 


भ्ोजपत्र पर लिखने की स्याही बादाम के छिलके के कोयले को गोमूत्र में । 


बन अंक 





१६० द पाठालौचन 





उबालकर बनाते हैं । च्‌ कि भोजपत्र सूखे में खशब हो जे हैं इधलिए उन्हें पाजी में 
रखते हैं । यह स्याही पानी में न फैलती है ते हत्की पड़ली' है द 
न्‍े काली स्थाही से लिखे हुए सबसे पुराने अ्ज्ञनर ई० पृ० तीयरी शताब्दी के 
४ पल हैं 
रगीन स्थाही--लाल स्याही झाल्ता झववा शिगल को गोंद के पाती चोलकर 
बनाई जाती हैं। सूखे हरे रंग के गोंद को पानी में बोलकर हुरी, तया हरताल से पीच 
स्थाही बनाई जाती है । द 
द सोने चांदी का स्थाही--सोते और चांदी के बक्नों को घोडकूर रह बची 
इस स्याही से लिखने के लिए सफ़ेद पत्रों को पहले काले या लाल रंग जे रंग लेहे श्र 
फिर कलम से उन पर लिखकर कोड़े से उसे घोटवे हैं तब अद्षर जबरीडे निकल आते 
हैं। सोने चांदी की स्याही का चित्रकार लोग विशेष उपयोग करते हैं | 
(२) कलम--भ्राचीनकाल में लकड़ी के पाठे पर, लकड़ी के गोल तीखे मं 
की कलम (वर्णक्र) से मिलते थे । स्थाही से पुस्तकें लिखने के लिए बड़ या बांस की. 
कलमें काम में आ्राती थीं । श्रजंता के लेख बुश (बत्तिका) थे लिब्रे गये होगे। दक्षिण 
भारत में लिखने के लिए लोहे की तीखे जोल पुख की कलम (शलाका!) काम मेंध्राती 
था। कोई २ ज्योतिषी जन्मपत्र श्र वर्णफल के खरडों के लंबे हुशिए तथा झआाड़ी 
_लकीरे बनाने के लिए लोहे के कलम श्रब भी काम में लाते हैं जिसके ऊपर का भाग 
जोल तथा नीचे का परकार जंसा होता है। है 
(३) परकार-पुरानी पुस्तकों में कमल आदि के चित्र बसे हुए लिलते हैं। 
«विद्वानों का अ्रनुमात है कि कमल भ्रादि चित्रों के बनाने के लिए लेखक प्रकार आदि 
.. का प्रयोग करते रहे होंगे । 
(४) कांबी (रूप या पटरी )--प्राजकल स्थाही की लड़ीरें गोल रूल से खींची 
जाती हैं या पटरी से । प्राचीन काल में लक्कीर खोंचने के लिए गज (गज) ज॑ध्षी बपटी 
पट्टी काम में श्राती थी जिसके ऊपर और नीचे केएक तरफ का कियारा बाहर निकला 
रहता था। राजपृताने में इस अकार की चपटी पट्टी को कोबी कहते हैं। स्याही की 
 लकीरें खोंचने के लिए यह बहुत अच्छी होती है क्योंकि स्थाहो से लकीर खोंचते 
. समय कोबी में स्थाही लग जाने पर भी कागज श्रादि खराब ने होता जैसा कि यदि... 
. हल में स्याही न पोंछी जाए तो प्राय हो जाता है । 


(५) रेखापाटी--पुस्तकों में भ्रक्षरों को चक सींध में लिखने के लिए लेखक 






























. बनती हैं कुछ लकड़ी की । लकड़ी या दफ्ती की पतली पट्टी पर दोनों ओर भिन्‍त २ 








. रैखापाटी का प्रयोग किया करते थे | जेत साधू लोग भी प्रस्थ लेख क में इसका गत. 
. करते हैं। यह रेखपाटी कई प्रकार की बनी होती है । कुछ रेखपाठियाँ दफ्ती की .. ० 


० $ 





अन्तर बाली डोरों को समानास्तर पंक्तियां बनाकर वे रोगन श्रादि से चिपका दी 

जाती है जिससे वे जम जाती हैं प्रौर हिलती डलती नहीं हैं, कुछ लोग डोरों को चिप- 

कादे नहीं बरव डोरों को रेखापादी के दोनों ओर लपेटकर एक तरफ बीच में किसी | 
| लकड़ी आदि के द्वारा डोरो को कसते हैं । इससे एक तरफ की डोरियाँ बिल्कुल कस कल हे 
। बाद में इन डोरों से पंक्तियाँ बनी हुई रेखापाटी पर कागज रखकर अंगुली 
दवाकर जलाने से या हाथ दबाकेर चलाने से कागज पर डोरों का तिशान पड जाता 
| है श्लौर पत्तियां बन जाती हैं । इन्हीं रेखापाधियों से खडी लकीर खींचकर ही हाशिए 
| भी बनाए जाते थे | इस अकार पंक्तियाँ सीधी बन जाती थी ओर इन सी पंकितयों 

| पर लिखने से अक्षर भी एक सीध में भाते थे ताडपन्नों पर लिखी पुस्तकों में पक्तियाँ 
| सीधी लाने के लिए पहले उन पर काली या रंगीन स्याही की बहुत बारीक लकीरें 

| खींच ली जाती थीं अ्रथवा लोहे के बारीक तीले गोल मुह की कलम से उनके निशान 
| बता लिए जाते थे । भोज पत्रीं पर भी पंवितयाँ सीथी बनाने के लिए ऐसाही- 


करते थे । 
.. (५) हरताल--प्राचीन काल की ले 


जाती है 









खन सामग्री में हरताल की विशेष महत्व है 


: प्राचीन काल में यदि लिखते लिखते कोई त्रटिढ्री जाती थी तो उसको मिटाने की 
आवश्यकता पड़ती थी जिससे समस्त प्रथ शुद्ध रूप में तथा सुन्दर दिखे।. इसके लिए 
 रबड़ के अभाव में एक प्रकार के पीले पदार्थे का उपयोग किया जाता थी जिसे हर- 
ताल कहते थे । लिखे हुए शक्षरों पर हरताल लगाते से अशुद्ध अक्षर घूमिल पड़ 
। जाता था और उस पर सही अक्षर लिख दिया जाता था | हरताल के लेप से अ्रक्षर 
पूर्णतया मिठते नहीं थे किस्तु घुूमिल अवश्य पढ़ जाते थे । यही कारण कि श्ाज भी 


; कुछ प्राचीन प्रतियों के वे अक्षर भी प्रयत्न करके पढ़ लिए जाते हैं जिनके ऊपर 
गुप्त ने ऐसी अनेक है। 









| हरताल लगादर दूसरे अ्रक्षर लिखे हुए हैं। डा० माता प्रसाद :£ 74 
+ मानस भादि ग्रंथों को प्रतियों का उल्लेख किया है. जिनके हरताल लगने के 


तथा बाद के दोनों ही अक्षर सरलता से पढ़े जा सकते है। 


$, 
के 
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